फल न रे हर 
'फेलॉकी डाली 
: उद्‌ के प्रसिद्ध शायरोंकी चुनी हुई गजल ] 


संग्रहकर्ता-- 
पं० राजनारायण चतुर्वेदी “आजाद? 
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प्रऊफाशक--- 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
२०३, हरिसन रोड, 
फलकत्ता | 


प्राश्व--ज्ञानवापी, काशी | 
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प्रफाशक--- 
बेजनाथ केडिया 
प्रोप्राइटर 
हिन्दी पुरतक एजेन्सी 
२०३, दरिसन रोड 
फलफत्ता 


मुदफ-- 
प० काशीनाथ लियाई 
प्रश्निक प्रेम! 

१, सरफार लेन, फटकाता | 
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आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। देशके मुसल- 
मान शासकों ओर प्रज्ञाके पारस्परिक विचार-विनिमयको 
आवश्यकताने उदू ज़वानको जन्म दिया। उदू यद्यपि दक्षिण 
भारतकी पहाड़ियॉंपर पैदा हुई, परन्तु उसका छालन- 
पालन ब्रज़मण्डल ओर उसके आख-पासके स्थानोंमें हुआ । 
बचपनमें उसपर दक्षिणी र॑ंगका अधिक प्रभाव था, मगर 
दिल्ली, आगरा ओर रूखनऊकी आव-हवाने शीघ्र ही उसे 
दूर करके उसपर अपनी स्थायी भौर अमिट छाप छगा 
दी। उद्‌के पोषक और पारूक प्रायः विदेशी मुसलमान 
थे। उन्होंने उसका पालन-पोषण और वनाव-श्टड्रारर 
ईरानी ढंगपर किया। ब्रज़भाषाकी लछावण्यमयी माधुरी- 
पर ईरानी काट-छाँट और वेश-भूपाने ऐसा कप्तार किया 
कि उदूं शीघ्र ही एक मधुर ओर छोकप्रिय साहित्यिक 
भाषा बन गई । शासक जाति ओर राज्य-सत्ताके प्रोत्सा- 
इनसे उसका विकास भी चहुत शीघ्रतासे हुआ | 


मगर घदक्रिस्मतीसे उ्दंफा जन्म उस समय 
जय उसके पालकॉफा सौसाग्य-सुर्य मष्याइको पाए करके 
शीघ्रतासे अस्ताचलकी ओर भाग रहा था। मुसलमान 
राज्य-सत्ताफा ऐएवर्य प्रतिक्षण क्षीण दो रा था | शासक- 
गण अपने पुरणोंके शौयेफोी भूलफर नाशके निश्चित मार्ग, 
भोग-विलास और आमोद-प्रमोदको अपना चुके थे। तल- 
चारसे ज्रूकफर शहीद ऐनेकी अपेक्षा माशठक़की तिगे-नज़र' 
से जीते जी शहद्दीद्‌ दोना थे ज्यादा अच्छा समभते थे। 
उनकी श्स विलछासपूण मनोजृत्तिका फल वेचारे उर्दू 
साहित्यको भोगना पड़ा। उदू में गम्भीर साहित्यका 
उत्पादन ही न हो सका औौर जो कुछ हुआ भी चह प्रायः 
नगण्य-सा है । उस समयका उद्ू का गद्य-साहित्य तो प्रायः 
न होनेके बरावर हैं | हाँ पद्च-साहित्य है, और बहुत है। 
परन्तु उसका अधिकांश भाग विछास-लिप्सा-पूर्ण ?ण्रूगर 
रखले ओत-प्रोत है । उद्‌ में गुज़ल-खज्वानीकी भरमार है। 
शस गज़ल-ख्यानीका विकास ठेठ ईरानी ढंगपर हुआ है। 
विदेशी दोनेके कारण उसमें अकसर कृत्रिमता नजर आती 
है। मगर जहां फहीं सो शायरोंने देशी माल -मसाले- 
से फाम्त लिया है, वहां उन्हें बहुत अधिक सफलता 


मिली है । 


उदू शुज्ञल-ख्वानीके विकासमें सबसे अधिक काम 
मुशायरोंने किया है। भारतकी किसी सी अन्य भापामें 
मुशायरों या फवि-सम्मेलनॉंकी वह प्रोढ़ प्रणाली नहीं 
दिखाई देती जो उद्‌ में मिलती है, यद्यपि समयके फेर ओर 
फिरफावन्दीके गन्दे दांच-पेंचोंसे उसमें भी अनेक दोष आ 
गये हैं ओर कभी-कप्ती-- 

सरस कविनके हृदयको, सालत हैं द्वौ फोन? 

असमुकवार सरादिवो, समुकबारको मोन ॥ 

चालो उक्ति चरितार्थ हो जाती है। सुशायरोंमें एक 
पमिसरा तरह! और 'क़ाफिया' ओर 'रदीफ' पहलेसे निश्चित 
कर दिया जाता है, तमाम शायर उसी 'वज़न' ओर 'रदीफ- 
काफिये! में ग़ज़लें कहा करते हैं | शायरपर किसी तरहकी 
पाबंदी लगाना उसकी कलाका गला घोॉटना है, सद्चो कविता 
के विकासमें बाधा डालना है| मगर मुशायरोने यद्यपि उर्दू 
कविताके बाहरी आकार-प्रकारपर बन्द्शिें रगाई' छेकिन 
उसकी आत्माको--कविताके विषयको बेइन्तहा आज्ञादी 
दे दो । इस स्वतन्त्रताने न ,केवल उदू फविताकों बचा 
लिया बल्कि उसके अनेक दोषोपर पर्दा डालकर उसमें एक 
सजीवता पैदा फर दी । यद्यपि गुजलूमें आशिक्-माशुक 
को प्रेम-गाथाएँ, विरह-वेदना, सोन्द्य, आशा-निराशा, 


उपालम्भ और प्रेमके घात-प्रतिघात ही वर्णित व्रियय 
शोते हैं, मगर यदि फचि चाहे तो संघारका कोई ऐसा 
विषय नहीं जो गुजुलमें धर्णण न फर सके। उसपर तुर्र 
यह कि एक द्वी गुजलके विभिन्न अशआरका एक दूसरे 
से फोई ताल्लुफ़ नदीं । एक द्वी गुजुलके एक शेरमें भगवान 
फी पवित्रता या सश्टिफे गूढतम रहस्यका वर्णन कीजिये 
दूसरेमें माशुफफा सौन्दर्य बखानिये, तीसरेसें रक्ीयके 
मुद्रपर फालिख पोतिये और चोयेमें वन्द्र नचाइये, फिर 
भी फोई एतराज़ नदीं कर सकता ! 

इस विपय-स्वातच्यने उदू कंवितामें श्ट॑गारके अति- 
रिक्त अन्य सब रखोंकी फमीको दूर करनेमें किसी क़द॒र 
फाम किया है। उसने कवियोंक्रे विचारोंकी डड़ानके 
लिये एक असीम आकाश खोल दिया है। मेरी समंभमें 
उर्दू शायरीकी हरविल अज़ीजी, और ताजुगी बहुत-कुछ 
इसी विपय-स्वाधीनताकी वदोलत है | एक ही छन्‍्द्‌ और 
एक दी तुकके वनन्‍्धनमें रह कर भी शायर कहाँ-कहाँकी 
कौड़ी ला सकता हैं, यद वात उददू-शायरीकी सबसे बड़ी 
विशेषता है. ओर इस विशेषताकी खासी अच्छो बानगी 


धाठकोंको इस पुस्तकर्मे मिलेगी। 
उर्दू गुज़ल-छ़्वानी, जिस प्रणालीपर आरम्भ हुई, ओर 


जिस ढंगसे बढ़ो, उसका चर्म विफास हो चुका है। 
यद्यपि अबतक उसी ढंगपर गुजुल-ख्वानी होती जाती है, 
मगर जुमानेकी रंगत बदल गई है, हवाका रुख पलट 
चुका है ओर उदूं कविताकी प्रगति एक नये मार्गपर तेजी 
से वढ़ रही है। पुराने ढंगकी शायरीके जितने फूल 
खिलने थे, खिल चुके; उसकी पूरी फसल तैयार हो चुकी; 
डसका मौसिम बदल रद्दा है। 'आजाद' साहबने वड़ी मेह- 
नतसे इस पूर्ण परिपक्त ओर पूर्ण विकसित फस्लके ख़ ब- 
सूरत ओर खुशबूदार फूलों कों चुनकर यद “फूलोंकी डाली” 
लगाई है। उर्दू कबिताके इस ग्रतप्राय मोसिमका यह 
'तोहफा है। सोभाग्यसे साधारण फूलोंके विपरीत बाग - 
सख़ नके फूलोंका सोन्दर्य अमस है, उनका रंग कभो फोका 
“नहीं होता, उनको ख्‌ शव्‌ मद्धिम नहीं पड़ती, वे हमेशा, हर 
मौसिममें और हर घक्त ताजे बने रहते हैं। इसलिए यह 
'फूलोंकी डाली” भी जद्दां रहेगी, वहाँ सोन्दर्य, ताज़गी ओर 
जुगन्धि प्रदान करती रहेगी | 

संसारका सबसे चंडा फछाकार इस जगतका स्रष्ठा 
है। वह एक ही ज़मीनके ऊपर, एक ही सूर्य और आकाशके 
नीचे, तथा एक ही जलूं-बांयुमेँ अगणित आकार-प्रकार, 


रंग-रूप और सुगन्धिके फल-फूल, बेल-बूटे पैदा फरता है। 
फषि भी एफ छोटा-मोटा झ्ाष्टा है। बल्कि नहीं, कितसतों' 
की रायमें तो-- 
पिघिसे फवि सब विधि बड़े, यामें संसे नाहिं। 
प्रररस विधिकी सश्टिमें, नव रस फविता माहिं ॥ 
घास्तवर्में फचिफा अपना एक निराला संसार, एक 
पृथक सष्टि है। उद्‌ के शायरोंने एक ही ज़मीन ओर एक 
दी क्‍्यारीमें फैंसी-कसी कछापूर्ण ग्रुलकारियां फी हैं, 
कैसे-फंसे अनूठे वेल-बूटे उपजाये है, केसे-फैसे नैस्गिक' 
सौरभ उत्पन्न फिये हैं, इनका एक नघूना यह छोटीसी, 
परन्तुमधु-पराग-पूर्ण “डाली” है। 
घमनफी दिलस्या शुलूकारियां अनमोल हैं, केकिन-- 
दिले-शायरके दाग़ोके भी गुल-वूटे निराले हैं ॥ 
--प्रजमोहन वर्मा 


दो शब्द 





में कोई शायर नहीं हं। महज़ शेए मोज़ू' कर छेने या 
'कारफ़िया वच्दी और रदीफ़्की लकीर पीट लेनेका नाम 
शायरी नहीं है | बल्कि वक्तोल जनाब “रवाँ”? के-- 
जुब्त है आइनये राज हकीकत इसमें। 
ये बह कूजा है कि दरियाकी है. चलअत इसमें ॥ 
यही शायरीकी हफीकत है । मेरी क़लमले आज तक 
एक भी ऐसा मिसरा न निकछा कि कलूमसे निकलता 
ओर जुबानों पर रवां हो जाता | ताहम मज़ाक खुखन ज़ेरूर 
रखता हूं ओर आलछा दरजेके शायरोंकी क़दमवोसीका 
सोभाग्य भी अक्सर प्राप्त हुआ है। बस, पिछले बारह 
बर्षसे काव्य-जगतसे मेरा इतना ही ताल्छुक् है, जिसके 
चलपर में मपने पसन्दीदः फलापरोंका संग्रह करके पाठकों- 
के सामने पेश करनेकी हुरअत कर रहा हूँ। अहले कमाछ 
इसे फिस नज़रसे देखेंगे, में नहीं कह सकता। हां, इतना 
ज़रूर अज् करू गा कि मेरी इस छोटो-सी डालीमें अक्सर 
प्रिय पाठकोंकी कुछ अधखिलो फलियां और खौग्स-हीन 


उप्प नज़र आयेंगे लेकिन मुर्े पूर्ण आशा है कि किसी 
अनाड़ी मालढीका प्रथम प्रयास समभकर वह मुझे क्षमाःः 
धान करेंगे | 

इस संग्रहको तैयार करनेमें मुम्े अपने गुरु भाई श्रद्धेय- 
जनाव मन्‍्नीलाल साहब “जवां” से सबसे अधिक सहा-- 
यता मिली है। पुस्तकका अन्तिम भाग एवं जीवन-चरित्र- 
आपहीकी कृपाका फरू है' | अतः जवां साहवका में अत्यन्त: 
कतक्ष हूं। 

हास्यरसके उदीयमान लेखक और उदू -साहित्यके: 
मर्मज्ञ श्रीत्रजमोहनजी वर्माने कृपा करके इस पुस्तककी: 
भूमिका लिख दी है। अतणव मैं उन्तका विशेष झुपसे: 
आमारी हूं। 


कलकत्ता । - भाजाद” 
२४--५--३३ 
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हवाये शोकमें उड़ता हुआ परवाना आता है। 
४० ०- प्क्‍॑ेप बपचस्‍ट८लण 
अमीर! और आनेवाला फोन है गोरे गरीबां पर। 
जो रोशन शमअ होती है तो हां, परवाना आता हैं॥ 
५अमीर” मीनाई। 
सममभते हैं मेरे दिलकी, चह क्या नाफहमों नादां है। 


हुजूरे शमआ वेमतरूव नहीं परवाना आता है॥ 
आतिश' रेखनवी | 


हमारा साथ देता है उसे याराना आता है। 
मुहव्बतमें बड़े अस्मां लिये परवाना आता है॥ . 


करे पै()7 079-+ ट्र ट 708३ 
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हवाये शोकमें उड़ता हुआ परवाना आता है। 
७०-स्सक इप्सरफलण 
अमीर! ओर आनेवाला कोन है गोरे गरीबां पर। 
जो रोशन शमअ होती है तो हां, पस्वाना आता हैं॥ 
“अमीर” मीनाई। 
समभते हैं मेरे दिलकी, वह क्या नाफहमो नादां है। 


हुज़्रे शमआ बेमतरूव नहीं परवाना आता है॥ 
आतिश” छूखनवी | 


हमारा साथ देता है उसे यारना आता है। 
मुहृच्वतमें बड़ों भरमां लिये परवाना आता है॥ 








छ 


जो हम्नको दिखाता है ख़ुदा देख रहे हैं। 
आ 2 2] *८२--६३- 
जो महये अदा हैं वो अदा देख रहे है। 
हम क्‍या कहें हम आपकें क्या देख रहे है | 
में उनकी तरह अहदे धफासे न फिरूगा | 
अपनेको थो देखें सुभो क्‍या देख रहे हैं॥ 
--नृद” नाखी 
जैदचीनी से रगूबत है तो देखे” मेरे दिलको। 
उक कॉँचके हुकड़ेमें वो क्‍या देख रहे है ॥ 


(जा! इटावी 
ये पूछते हैं आपकी नजरें हैं किधरको। 
अब आपसे हम क्या कहें क्या देख रहे है ॥ 
-+भखिमर 
वह अुस्तेदे क़त्ल है श्ै' जीनेसे बेजार। 
अब देर है क्या और वो क्या देख रहे हैं॥ ग 
-- जवां” 


गरजे ४२ 


इतना तो; समभते हैं. कि हम देख रहे है। 
मालम | नहीं आपमें क्‍या देख रहे है॥ 
“ आज़ाद”! कलकत्ता 
मूसाकों तरह तूर पै क्‍यों जाने छगे हम। 
अपनेमें ज़ुदाको बखुदा देख रहे हैं ॥ 
राहत हो कि तकलीफ हो गम हो कि खुशी हो | 
जो हमको दिखाता है ख़ुदा देख रहे हैं ॥ 
“नह” न्ारबी 
परवानोंसे. पूछो कि वह क्‍या देख रहे हैं। 
या आगके शोलेमें ख़ुदा देख रहे है ॥ 
-“रजा” इटावी 
घतखाना ओ कावेमें कोई जाये तो ज्ञाये। 
एम मस्त हैं भस्तीमें जुदा देख रहे हैं॥ 
मूलाको देखना है तो घो जायें तूर पर। 
घर बैठे यहां हूरे ख़ुदा देख रहे हैं॥ 
आज़ाद! फलकत्ता | 
एम पहले हसीनोंकी अदा देख रहे थे। 
अब देखनेका उसके भजा देख रहे हैं ॥ 


धत्चरु5 
नह नारब 


रुक रुकके चलाते हैं गले पर “मेरे खंजर। 
धम थमके तइपनेका मजा देख रहे हैं ॥ 
 - * :- --खुप्तन” साजपुर् 
आई है अजल को भी अजल हिन्नी बुतांमें। 
आती नहीं, हम राहे क़जा देख रहे है॥ 
। “- जुबीह” शिकोहावर्दी 
वल तेवरों ऐ है तो है चितवनमें वांकपन | 
तलदारके सायेमें फजा देख रहे हैं॥ 
- आज्ञाद! कलकफत्ता। 
अल्लाह रे मुसब्षिर तेरे हाथोंकी सफ़ाई। 
तथवीरसे तसवीर जुदा देख रहे हैं॥ 
| ५... -+मिज्ञाहिए 
सत्र कहते हैं हरशेमें तुहो जलवा घुमा है। 
पर तुभ्को तो हम सदसे जुदा देख रहे हैं॥ 
--आज़ाद' कलकत्ता 

आशिक़के सिरहाने वो दमे निञ्ञम हैं बैठे। 
सिटती हुई तसवीरे वफ़ा देख रहे हैं॥ 
-. 'भज़ाहिर 

वार्ली पै मेरी ज़माअ है' अहवाव दमे निज्ञअ | 


ख़ामोश हैं, अज्ञामे बफ़ा देख रहे हैं॥ | 
--“अमन” दखनया 


हि 


अत ध४ ह 


परतो दिले सोज में है उस जुटफ सियहका। 
वैसाखमें सावनंकी घटा देख रहे हें॥ 

: --“नूह” नाखी 
दिल छोटता है| तोबा इधर टूट रही है। 
मबखाने पर हम आज़ घटा देख रहे हैं॥ 

आजूद! करूकत्ता। 

छाई हुई गुलशन पे घटा देख रहे हैं। 
आई हुई तोचा पे चला पे बला देख रहे हैं ॥ 
एक अपनी बुराई तो नज़समें नहीं आदी। 
हर चीज मगर उसके सिच्रा देख रहे हें॥ 


“अदीव”लखनवी |. 
रफ्तार सिशेही है तो खंजर है तवबस्छुम । 


फ़ांतिल तेरी एक एक अदा देख रहे हैं॥ 


| “निहाल' स्योहारवी 
जी खोलके मातम भी कोई कर नहीं सकता। | * 


मुंह उनका मेरे अहले अज्ञा देख रहे हैं॥ 
पह कह नहीं सकता चह कोई खुन नहीं सकता । 
आंखोंसे जो हप॑ खुबहो साम देख रहे हें॥ 
ठवहा नहीं इस्जामे मुहब्बत था उन्हीं पर। 
कुछ इसमें हम अपनी ख़ता देख रहे हैं॥ 
नृह' नारी: 


इुनियाकी निगाहोंमें वही सबसे बुरे है। 

जो सारे जमानेको उैरा देख रहे हैं॥ 
/ रंग जमानेकों वह आते हैं. चमन में। 

पामाल है होनेको हिना देख रहे हैं॥ 


“ आजाद! कलकत्ता 





पे४ ४६ ६ 


९७ 
वह हवा बदली कि कोसों दूर साहिल हो गया। 


अः:06६20:::*- 

बन संवर कर आप क्‍या निकले, कयामत आ गयी। 

एक नजर जिस जिसने देखा था कि विसमिल हो गया॥ 
'सालिका कलकत्ता 

देखते ही आईना, आईना क़ातिल हो गया। 

आंख उसने कया मिलाई खुद ही विसमिल हो गया ॥ 

'मुश्ताक' मेरटी 
५4 ५ ५ 
“ब्क” उसकी क्वित्दगी है दर हक्ीकृत ज़िल्दगी | 
जिसको दुनियामें सकूने कुस्व हासिल हो गया ॥ ०“ 


ध्च्कूं” देहलथी 
ददेने उठ उठके कद तो बब्लवाई मेरी। 


दिलकी देतावीसे आखिर ये तो हासिल हो गया ॥ 


आज्ञादंं कलकत्ता 


दिल पकड़ कर बेठ जाता हूं में एक एक गाम पर। 

जोफ़ से एक एक कद्म एक एक मझिल हो गया।॥ 
--पमुश्ताक्‌' मेस्ठो 

जुस्तजए यारमें शुम ख़ुद मेया दिल हो गया। 

ये मुसाफ़िर चलते चलते आप मंजिल हो गया॥ 
'होशियार' मेरठी 
चलते चलते मुश्किलाते शाह आसां हो गंयी। “' 

जो क़द्म जमकर पड़ा वह पहली मंजिल हो गया॥ 
--आाज़ाद' कलकत्ता 

२ 4 हर 
मैं क़रीब आ ही गया था छेकिन इसको क्‍या करूँ । 
चह हवा बदली कि कोसों दूर साहिल हो गया॥/ 

" (इकीम! रजवाँ 

डूबने बालेकी उस्मीदें तलातिम ख़ेज थीं। 

जब नज़र साहिल पे डाली ग़के साहिल हो गया॥ 
-- हो शियार' मैरठी 


डूबना किस्मतमें लिकखा हो तो कोई क्या करे। 
पार दरिया करचुका तो गक साहिल हो गया ॥४ 
| भआजाद' फलकत्ता | 





अत ४८ दे 


ञ 


चु्तोंके हम सताये हैं ख्‌ दाको याद करते हैं। 
च्स्प्ि-७--न #7० -क+ 

न पूछो कोन हैं क्यों नालुओ फ्रियाद करते हैं। 

चुतोंके हम सताये हैं ख़ुद्यकों याद करते हैं॥ 

जैयाल आता है दिरमें इस तरह लुत्फे जवानीका | 

पपक् भूछा हुआ जिस तरह लड़के याद करते हैं ॥ ० 


--जिलील” 
तेरे बीमारे ग़मका आज शायद्‌ वक्त नाज़ूक है। 


'कि सारे चाराज़ू बैठे ख़ दाको याद करते हैं ॥ 
“खां” बरेल्यी 

ज़हे किस्मत कि मुझको भूलकर भी वह नहीं भूले । 

सितम ईजाद होता है दो मुझको याद करते हैं॥ 


“ आज़ाद! कलकत्ता 
मै कं द्ेः 
मलीहाई न देखी होगी दूने तेशा क़ातिलकी। 
उहर जा हम दवा तेरे दिले नाशाद करते हैं ॥ 
--जलील”? 


फेस में बेंठे-चैठे क्‍या चमनको याद करते हैं। 

#क़ित कुछ ग़म गलत हम अय दिल्े नाशाद करते हैं ॥ 
है - शान” लखनवी 

कर कं कु 

निकाली जा रही है हड्डियां कुछ कैद खानेसे। 
असीराने मुहब्श्धको चह आज आज़ाद करते हैं ॥ 
हें --“अजीज” 

असीरानेक़फ़ल पर आज सय्यादोंको रहम आया। 

कफूस को तालियां खोली है अब आजाद करते हैं ॥ 
--भसालम” टखनवी 

असौरे ज्ञुषश्फ यों तो सेकड़ों फरियाद करते हैं । 

मगर ये देहना है वह किसे आजाद करते हैं॥ 


-+ सिवा 

दिले सरकश से जब्ते इश्क़ हरमिज्ञ हो नहीं सकता। 

जो करना चाहिये आज़ादको आजाद करते हैं ॥ 
--आजाद” 

श्र न कै 
जफायें सहते-सहते उनकी इस नोबतको पहुंचा हैं । 
कि मुझको जितह भी मुह फेरकर जल्लाद करते हैं॥ । 

--शिरनो 


डे ५० ड् 


-. झे/ नै डर हे 
छहद टुकराके बह दिलका गुवार अपने मिटाते हैं 
! हमारी ख़ाक सी. बादे फूना बरवाद करते हैं ॥ 
हा ---“राना” छूखनवी 
किसी दीवाना दिलकी ख़ाक शायद्‌ उड़ती फिरती है। 
. पगूछे आज उठ-उठकर जिसे वरबाद करते है॥ 
-- आज़ाद” 
द्रः रू बह 
बुरतोंका जिक्र करते है खुदाकी याद करते हैं। 
फ्रिश्ते भी नहीं करते जो आदमजाद करते हैं।॥ 
| --रवां” 
कं कः ् 
सदा सुनकर टपक पड़ते हैं आंसू राहगीरोंके | 
दम ऐसे ददमें लिपटी हुई फरियाद करते है॥ 2८ 
न्‍ -सिाहिर” 
किसीके गेखुये शवरज्भ जब हम याद करते हैं। 
धुंआ मु हसे निकल आता है जब फ रियाद करते हें ॥ 
ह --सालम”” 
हमारी आबिरी हिचकों पे वह इरशाद करते हैं। 
ईन्होंको जब्तका दावा है जो फरियाद करते हैं || 


य हालत देखने काबिल है बीमारे मुहष्बतकी | 
'कि अहल्े दद चुप है! चारगर फरियाद करते हैं॥ 

ऐ ५्खं 
ये हुक्म आया है सब जख्मी कराहें कूचेले बाहर । 
कलेजा धकसे रह जाता है जब फरियाद करते हैं ॥ 

-+-उसूज 

/छ ] है 
..._ रहम आये न आये आपको, यह अपनी किस्मत है। 
'खुना दो दास्तां हमने अब हम फरियाद करते हैं ॥ 
- “आजाद 





१द 
मुझे न दिलसे खुदाक लिये भुला देना / 


अि्ल्य०« 0<:+-- 


पेह अपनी बज्मले उनका मुझे उठा देना | 
मेरा थो हाथ डठाकर उन्हें दुआ देना॥ 
में मर मिटूँ तो मिटाकर मेरा निशाने लहद्‌ । 
पफाका नाम जमानेसे तुम मिटा देना ॥ 
बुरी है आग रकाबतकी उनकी डह्फ्तमें । 
जिगरके साथ दिछ ए सोज़े गम जला देना ॥ 
दिखाके फूछ-सा रुख रज्ू रुये गुककी तरह। 
डैम आज वागमें बुलबुछके होश उड़ा देना ॥। 
अगर चले न तेरी आंखके इशारेपर । 

आसमानको नज़रोंसे ठुम गिरा देना ॥ 
वो उनका शर्मसे कटना रूगाके तेग ओछी | 
इमारे ज़ज्मे ज़िगरका बह मुस्करा देना ॥ 


शबे फिराकमें तेरे ये काम है मेरा।- 
कभी चिराग जछाना फभी बुभा देना॥ 
खिल हैं. फूछ जो रोई है रातभर शबनम। 
हँखी नहीं है हसीनोंका भुस्करा देना॥ 
“जिगर” गोरखपुरी 
जरा मुझे भी भये आतशीं पिला देना । 
इुभा हुआ है दिल एक आग-सी लगा देना ॥ 
किसीका पीके पद लेना चमनमें अंगड़ाई। 
ये रह देखके गुश्नोंका सुस्करा देना॥ 
गुलोंका फर्श बिछाता नहीं तू अय सैयाद्‌ | 
कफफसमें सूखे डुए खार ही विछा देना॥ 
सितमसे लुत्फ भी खाली नहीं तेरा ज़ालिम। 
हँखा-हँसाके थो सुभको तेरा रुला देना॥ 
“फिराक” शेरको पढ़ना असरमें डूबे हुए । 
कि याद 'मीरः का अन्दाज तुम दिला देना ॥ 
“फिराक़” गोरखपुरी 
पियाला औरको साक़ी शराबका देना। 
नशीली आंख दिखाकर मुरभे छका देना ॥ 
जिगरका सोज्‌ मिटाना पिल्यके बादये बस्छ। 
जुम्हींने आय लगाई तुम्हीं बुका देना॥ 


अनें ५४ 5 


चुरा हो दस्ते तमन्‍नाका तेरे ऐ जालिम। 
विगड़के वस्लमें उनका बह वदुदुआ देना ॥| 
कयामत आये न उसपर, ने आसमां द्टे। 
'बुतों | निशां मेरी तुरबतका यू' मिद्धा देना ॥ 
'लहदमें खुबहे क़पामत खुले जो आंख मेरी | 
तुम अपनी चाँद-सी खूरत मुभ्ते दिखा देना ॥ 
अगर दिल्ोंका तड़पना हो देखना मंज़ूर-- 
'वो उठके नाजसे परदा जरा उठा देना ॥ 
-“वद्र” गोरखपुर 


अभी तो करते हैं कोशिश फूनाय हस्तीकी | 
'मिटा सकेंन अगर हम तो तुम मिटा देना ॥ 
किसी तरह श्रे फुर्कतको 'खुबह [हो जाये। 
मरीज हिन्नको चादर जरा ओढ़ा देना॥ 
ये हभ्न क्या है फूकत छरवतोंका शक होना। 
ये भेद क्या है फ़कत उनका मुस्करा देना॥ 
किसोसे खोजे मुहब्बतने कदलूवा ही दिया। 
'गृजवकी आग छगी है. इसे चुका देना ॥ 
'खुदोमें. भस्त जुमानेकी. भूलनेवाठ़े | 
सुछे न दिलसे खुदाके लिये भुला देना |. 


न जाने कोनसे जुरेंसे बन गया दोज़ख। 
हुजर सहल समभते थे दिल जला देना ॥ 
--अजीज” रूषनवी 
मरीजे गमको ज़हर दो चाहे दवा दैना। 
निज़भ् में आके तो सूरत उसे दिखा देना॥ 
लहसे हाथ रंगों कत्ल क्‍यों करो हमको। 
है अपनी बज्मसे काफी मुझे उठा देना॥ 
नहीं है. ताकते परवाज़ तायरे दिलकों। 
जरा तो शाखें नशेमन सबा भुका देना॥ 
सुबहको फूल भी हंसते हैं देख शवनमको। 
जो शोयें हम तो कभी तुम भी सुखकुरा देना ॥ 
मेरी छहद पैयह कहते हुए वह आते हैं। 
जो सानेवाऊे हैं उनको जरा हटा देना॥ 
मई अदा है मुझ्झे खाकसें मिलाने की। 
जमीं पै नाम मेरा लिखके फिर मिटा देना ॥ 
-- “भाजाद” कलकत्ताः 


न््प्र्द्ः च्स्ट- 
अति ४६ ही: 


है. 


मेरे दुखकी दवा करे कोई । 
“ह०है है" 
गर भरज़ हो दवा करे कोई 
मरनेवाले का क्‍या करे कोई, 
तुम सरापा हो सूरते तसवीर, 
तुमसे फिर वात क्‍या करे कोई॥ 
जिसमें छाखों बरसकी हरे हों, 
ऐसे जन्नत को क्‍या करे कोई ॥ 
-दाश” देहरूबी 
फांस हो तो निकाल दें अहवाब। 
खलिशे द्लिको क्‍या करे कोई॥ 
--“अज़ीज़! छखनवी” 
आज मेरा है. कल तुम्हारा है। 
दि्लिसे उम्मीद्‌ क्‍या करे कोई ॥ 
मरने चाला तो मर गया कहकर। 
ठुम न आओ तो क्‍या करे कोई ॥ 


राख आदाव हुस्त हो मंज्ूर। 
दिल न माने तो कया करे कोई ॥ 
'ग़मे ुनियासे कब मिली फुरसत। 
फिक्क उक़वा की क्‍या करे कोई ॥ 
'मरके निकके न होसले दिलके। 
खाकमें मिलके क्‍या करे कोई॥ 
जाने चाला तो आ नहीं सकता। 
उम्र भर रोके क्‍या करे कोई॥ 
कौंदे हस्ती में ऐन राहत है। 


होके 'आज़ाद! क्‍या करे कोई॥ 
कै --आाज्ञाद कलकत्ता 


>< न्द पर 
बात पर वां ज्ञवान कटती है। 
चह कहे" ओर झुना करे कोई ॥ 
--“ ग़ालिब” देहलूवी 
आरजू ये है हम वग़छ होकर। 


मेरा किस्सा खुना छरे कोई॥ 
बा -+आज्ञाद” छफलकत्ता 


बक रहा हूं लुनू' में क्‍या क्‍या कुछ । 
कुछ न समझे ख़ दा करे- कोई॥ 
--“ग़ालिब” देहलवी 


अंडे ५८ का 


फिर छुनाऊंगा पुदआ अपना। 

खुन ले मेरी खुदा करे कोई॥ 
--“अज्ञीज़” रूखनवी 

>८ ८ भर 

रोक छो गर ग़रूत चले कोई। 

बख्श दो गर खता करे कोई॥ 
--ग्रालिव” देहरूवी 

कहते हैं हम नहीं खुदा है करोम । 

क्यों हमारी खता करे कोई॥ 


- दाग” देहलची 
६ ० श ५ 


मर गया कहके ये मरीज्ञ फिराक | 
अब न वादा वफ़ा करे कोई॥ 
--' अजीज” छेखनबी 
'जन्र सह ले ओर सत्र भो छर लें। 
करके वादा बफ़ा करे कोई॥ 
- “आजाद करूकतता 
है सु > 
जब ठचक्का ही उठ गयी ग़ालिब! | 
क्यों किसीका गिरा करे कोई॥ 
+-'गालिव” देहलवी 


इस गिलेको गरिछ्ा नहीं कहते। 
गर भर्जूका ग्रिला करे कोई ॥ 
पर धदाग? वैहलवी- 
्< «६ ८ 
सुद्द लगाते ही “दाग” इतराना। 
लल्फ़है फिर जफ़ा करे कोई॥ 
-- दाग” देहलवी” 
मेरी सूरत जो देख छे आकर | 
क्यों किसी पर जफा करे कोई ॥ 
“आजाद” कलकत्ता 
८ श्र यु 
रैबन मरियम छुआ करे कोई। 
मेरे दुखको दवा करे कोई॥ 
घाल जेसे कड़ी कमांका तोर। 
दिलमें ऐसेके जा करे कोई ॥ 
न खुनो गर घबुरा कहे कोई | 
न कहो गर बुरा करे कोई।॥ 
कोन है जो नहीं है हाजतमन्द । # 
किसकी हाजत रखा . करे कोई ॥ 
- “गालिब” देहलबी 


१8 


अहें ६० का: 


इस जफ़ापर तुम्हें तमन्ना है। 
कि मेरी इल्तजा करे कोई॥ 
-- दाग” देहलूवी 
अब न मेरी दवा करे कोई। 
हो सके तो छुआ करे कोई॥ 
--/अजीज” छखनयों 
दृदंकी क्‍या दवा करे कोई। हु 
दिलको क्‍यों वेमजा करे कोई ॥ 
राहे उदफ्त कभी न तय होगी। 
जिन्दगी सर चला करे कोई ॥ 
भाप तो हाथमें मले' मेंहदी। 
दस्ते हसरत मला करे कोईआ॥ 
चुके गयी शमअ खुबह यह कहकर। 
यों ही कब तक जला करे कोई ॥ 
--आजाद” कलकत्ता 


डॉ 
९७ 
आज हाछत है कुछ बुरी दिलकी 
अक्3 4६4६4 
आपने कद कुछ न की दिलुकी। 
उड़ गई सुफत में हँसी द्रिकी॥ 
याद्‌ हर हाल में रहे बह सुझे। 
अलूगरज्ञ वात रह गई दिलको ॥ 
मिल चुकी हमको उनसे दादे बफ़ा। 
जो नहीं जानते रूगी दिलिकी॥ 
चैनसे मह॒वे ख्बावे नाज़ हैं वह। 
वेकली हमने देख ली दिझकी ॥ 
उनसे कुछ तो मिला, वह ग़म ही सही। 
आवर कुछ तो रह गयी द्लिकी ॥ 
मर मिटे हम न हो सकी पूरी। 
आरज्ू तुम से एक भी दि्लिकी ॥ 
चह जो विगढ़े रक़ीवसे “हसस्त” | 


भर भी बात वन गयी दिलकी ॥ 
लि हसरत 


| १8५ 


हे ६३ कँ: 


छुम तो फरते हो दिल्लगी द्लिकी | 
क्या मियाओोगे वेकली दिलकी।॥ 
जान ले लेगी दिलगी दिलकी। 
खू' रुठायेगी ये लगी दि्लिकी॥ 
अहदू था उनके घर न जाने का | 
हाय बेताबी ले चली दिलकी ॥ 
चेजुदी में बता दिया मैंने। 
बात ज़ालिमने पूछ छी द्लिको ॥. 
जा उतारा परी को शीकशेमें | 
बह जो आये तो बन पड़ी दिलिकी ॥ 
हम से पूछो कि हम पै बीती है। 
आप क्या जाने बेकली दिलिकी ॥ 
हम पह ददे आशना है दिल देकर | 
मोल छेते हैं दिछगी दिलको ॥ 
मेरे फिकरे पे आके गरों से। 
वह जो विगढ़े तो वन पड़ी दिलकी ॥ 
तेरी हसरत'न होगी जब दिलमें। 
कोन देखेगा बेकसी दिलको ॥ 
किसकी वातोंमें आके जय “बेद्म! । 
उनको .सूकी- है दिल्‍्कगी दिरकी ॥ 
.. -“बेदम” गयावी” 


निकलोसख्याहिश न एक भी द्लिको | 
दिलमें हसरत ही रह गयी दिलकी | 
देखें ईकेस तरह रात कठती है। 
आज हालत है कुछ बुरी दिल्‍लिकी॥ 
'दिल मेरा लेके क्‍यों नहीं देते। 
भर नहीं आपको कमी दिरकी॥ 
लाओ दे दो हमें हमारा दि्लि.। 
नहीं अच्छी यह द्ट्लगी दिलकी ॥ 
-'मुश्ताक” पटना 
जो उड़ाता हो दिलछगी दिलकी। 
आके देखे बह बेकली द्लिकी ॥ 
-तज्‌किरश करके उनसे उल्फ़तका | 
'चात खो दी रही सही दिलकी ॥ 
से आहोंने कर दिया ठंडा | 
आग लेकिन नहीं चुकी दिलिकी॥ 
जुलफ़ बिगड़ी तो बन गयी लेकिन- 
चात चविगड़ी नहीं बनी दिलकी ॥ 
राहमें उससे लड़ गयीं आंखें । 
हाय किस्मत कहां छड़ी दिलकी ॥ 
याद करते हो दिल भी जा पहुंचा। 
उम्र होगी बहुत बड़ी दिलकी। । 


0४८2 ५०२६ 
अज ६४ 


दि्लिकी हसरत ही द्लिकी दुनिया है। 
दिलके हाथों है ज़िन्दगी दिलकी || 
याद्‌ आता है. रूठना उनका। 
पस्लकी शवको आजिज़ी द्लिकी ॥ 
फूल हँस-हँस के ज़ज्मे द्ल होंगे। 
खिलके रह जायेगी कली द्लिकी॥ 
दिल किसीका न फिर दुखाते तुम । 
देख लेते जो बेकसी दिलकी।॥। 
दिल लगा करके हो गया ज़ाहिर। 
जिन्दगी थी ये दिललगो द्लिकी॥ 
साथ गैरोंके तुम जो आते हो। 
भोर घढ़ती है वेकली दिलक्ती॥ 
जल के चोछे शर्मा से परवचाने | 
यों चुफाते हैं हम छगो दिलकी ॥ 
दिल बुतोंसे रूगाके अय 'अज़ाद। 
तू ने मिट्टी लुराव की दिलकी॥ 
-आभाज़ाद? 


१७ 


बुलबुल मरे तो फूल हो फस्ले बहार में ॥ 
"सुन अ+ 4रप्यरले एक 


धड़का सहर का है जो शवे घरुल यारमें। 
ग़म है ऐसी मेरी खुशीमें ख़िज़ा है बहारमें ॥ 
कहते हैं चस्कका तो नहीं मुझको इख्तियार! 
हां, चादा बस्लका है मेरे इख्तियार में ॥ 
सय्याद ओर कुछ न हो इतना तो हो लिहाज़। 
घुलवुलू भरे वो फूल हो फ़स्ले बहार में | 
थों ही थे शोख़ और भी बेचैन हो गये। 
रह रह के आप मेरे दिले बेकरार में ॥| 
नामो निशां बताए' क़फ़स वालो क्‍या तुम्हें । 
दम चह हैं जो असीर हुए हैं बद्दार :में ॥ 
अच्छा ये ऐव चुन के निकाला है आपने। 
फूलॉकी बू नहीं है दिले दाग़दार में ॥ 


पड ६६ रॉ 


कुछ ओर ही है शान तुम्हारे शवाबकी+॥ 

गुलशनकी सैर हमने भी की है बहार में ॥ 

फह दे ये मेरे धादा-फ़रामोश से कोई। 

आंखें छगी हैं दरसे तेरे इन्तज़ार में ॥ 
--“जलोल” हैद्रावादी 


कलियां ये खुज़ सुर नही लाला ज़ार में । 
मेंहदी लगी है दस्ते उरू से बहार में॥ 
इस बास्ते कि एक ही हो मेरी उसकी शक्ल | 
मुह देखता हू आईनये झुये यारमें॥ 
आने दे आपमें मुम्धे एकदम तो बेखुदी। 
बैठे हैं कबसे छोग मेरे इन्तज़ार में॥ 
जो शोख-तबूय हैं वह फपकते नहीं कहीं । 
विजली कटार खींच के आई हज़ार में ॥ 
किस गुलुका सूय गोरे ग़रीबां गुज़र हुआ । 
'फूले नहीं समाते हैं मुरदे मज्ञार में॥ 
-- अमीर भीनाई 
9 7 ्<्‌ 
आलम की बेबसीने दिया इख्तियार में। 
'धर्र गया जहां जो में तड़पा मज्जार में | 


दूभर किसरीको यों नहीं दोती है अपनो चीज़। 
द्लि इससे दे दिया कि न था इख्तियार में ॥ 
उक एक रात में हुए दो दो चिराग़ झुर। 
आंखें भी साथ देन स्कीं इन्तज़ार में। 
पानी कभी हैं जोश ग़म्ते दिख कमी शरार | 
आंख्‌' रुके तो आग छूगी जिस्म जार में॥ 
दामनकी छोड़ती हो नहीं. खाक रूखनऊ। 


मिटना है “आरज़ू” इसी उजड़े दयार में॥ 
-+आरजू” लखनवी- 


है रु भर 
आये हैं इस रविश से तेरे जरूच: जार में। 
विजली चमक रही है दिले थेक़रार में॥ 
आंखोंसे दम निकलते हुए देखता हू" अब। 
चुपका खड़ा हुआ हूं तेरे इन्तजार में ॥ 
अय बेखूबर न थू' किसी वेकसझी आल तोड़ | 
डुनियाय शोक है दिले उम्मीदवार में ॥ 
अय पहनेवाले क्‍यों नहीं थमते हैं तेरे अए्क। 
लिक्खा हुआ है क्‍या मेरे छोहें मजार में ॥ 
क्या दूढ़ते हैं आप जरा सो नये “अजीज” | 


दिल लेके आये भी थे कभी कूचछे यार में ॥ 
--अजीज' छलनयवी 


अंडे ६८ सी 


4 है २ 


'कुछ भी नहीं है अब तो दिले दागदार में। 
'घो दिन भी थे कि आग छगी थी चहार में ॥ 
'जीना है कुछ न खेल न मरना है दिल्‍्लगी। 
ये इख्तियारमें है न वो इख्तियार में ॥ 
'उनका दिया हुआ कहीं मैला क़फून न हो। 
रखता मुझ जमीन से ऊंचा मजारफप्में ॥ 
उम्र दराज मांगके छाई थी चार दिनि ॥ 
प्दो आरजूमें कट गये दो इन्तिजार में ॥ 
'फरहत! अजुलके रोज जो पी थी शराबे इश्क । 
मस्ताना अभ्षो तक हू" उसीके खुमार में ॥ 
-- फ्रहत” रायगढ़ 
भर >८ > 
'बर करके तुम चले हो दिले सोगवार में । 
फ्योंकर करार आये दिल्ले बेक्रार में॥ 

में चाहता तो हैँ कि करू' इस्तिहाने यार। 
ऊम्बर्त दिछ भी तो हो मेरे इख्तियार में ॥ 
ऐर पढुनेवाला पढ़ते ही गश खाके गिर पड़ा। 
'क्या जाने लिख दिया है क्या लोहे मजारमें ॥ 


आहें रुकी तो आंख से (आंसू निकल पड़ें। 
अब [जब्त भी नहीं है मेरे इख्तियार [में ॥ 
“आजाद” बन्द रोजमें मशहूर हो गये | 


क्या रंग क्या बहार है “फूलोंके हार” में ॥ 
--आजूद कलकत्ता। 





१& 


वही अरमान हे दिलमें जो कल तुमने निकाले हैं 


जिगर थामे हुए चैठे हैं. जितने खुनने वाले हैं। 
मेरे पुर ददू नाछे भी बड़े बेदद नाले हैं ॥ 
नज़ाकतकोी जो लेते हैं, हमारे देखे भाले हैं । 
बह ऐसे हैं कि छाखों अहदो पैमां तोड़ डाले हैं ॥ 
यहां हर शव फूछक है अपने दिलके नाले हैं। 
हज़ारों तीर हमने एक तरकश से निकाले हैं ॥ 
खुदाके सामने कह दूं ये चुत सब देखे-भाले हैं । 
तुम्दारे मुह छगे ये कब कहीं चुप रहने वाले हैं ॥ 
तुम्हारा वादा सच्चा, कोल सच्चा ओर तुम सच्चे । 
मगर इससे वह क्‍या खुश हो जिसे जीनेके लाले हैं ॥ 
वपकती जाती हैं वू'दं रहकी चश्म मजनूं से। 
कहीं छालोंमें कांटे हैं कहीं कांटोंमें छाले हैं ॥ 


जिसे मारा देरी तेगे नियाहे नाजने मारा | 
डा लगती कहेंगे हम भी एक दिन मरनेवाले हैं ॥ 
जतोंमें भी हजारों चाँदके डुकड़े नजर आये। 
जुदाने नूरके खांचेमें क्या क्‍या पुरजे ढाले हैं॥ 
कोई क्या जाने क्‍या चुनती है लैला अपने पढकोंसे | 
ये चह कांटे है जो भजनूंके तल॒वोंसे निकाले हैं॥ 
जन के दिन चले कांटे फफोे (फोड़ छें द्लिके। 
ग़नीमत है जो तलुबों में मेरे दो चार छाले हैं ॥ 
मिककते आज क्‍यों हो क्‍या कोई बेगाना बैठा है 
चही अरमान हैं दिलमें जो क तुमने निकाले हैं ॥ 
अदेज्यतने बुते बेदर्द से थे फहलवा छोड़ा । 

कि चह जीते रहें यारव जो हमपर मरने वाले हैं ॥ 
स्जेको चीज क्या है जय जूनू तू फैसला कर दे। 
खरक कहती है कांटे हैं, टपक कहती है छाले हैं ॥ 
तलदक उसकी कुदरतके कि जिसने मेहरवां होकर । 
उम्हारे चस्लके अरमां मेरे दिल्‍ूसे निकाले हैं ॥ 
तमाशा देखिये उनमें जमानेकी ढुस्‍रंगी का। 

जो गोरी गोरी परत काली काली ज्ुढ्फों वाले हैं ॥ 
विछी हैं ख़ाक पर सब धज्जियां जेबो गरेबां की | 
जूनूं तेरे छिये हमने नये रस्ते निकाले हैं। 


अंडर ७२ अं 


“जुलीछ” ऐसे भी दो ही चार निकलेंगे जुमानेमें । 

बुततों को घूरते हैं ओर फिर अल्लाह वाले हैं॥ 
--“जलीछ” रूखनची 

असर वाले जिन्हें कहते हैं सब क्या ये चह नाले हैं। 

कि अब मेरी जवांसे ताबदिल छाले ही छाले हैं ॥ 

खिले देखे न थे फूल इस कद्र मेंने गुलिस्तां में। 

क़फ्सको ज़िन्दगीने दाग जितने द्लिमें डाले हैं ॥ 

“अत्र” अन्लारी 

निराले घाजक्े पाले ये कैसे हुस्न वाले हैं। 

ग़ज़बके संग दिल हैं ये अजब अन्दाज चाले हैं) 

ये आंखें हैं तुम्हारी या कि मस्तानोंकी हसरत है। 

शराबे न्ाज॒के खांक़ी ये दो लब्रेज प्याले हैं॥ 

तुझे जो देख छेता हैः वही बेताब होता है। 

तेरी चितवनके घायल अपना-अपना दिल संभाले हैं।। 

मजा कांटों पै चलनेका कोई पूछे मेरे दिल से । 

किसोके पांचमें होंगे तो मेरे दिलमें छाले हैं ॥। 

ग़ज़बमें ज्ञान है 'फरहत' किसे रोक किले थात्र' । 

मेरी आहोंसे बढ़कर ये मेरे पुरदर्द नाले हैं॥ 


- फरहत! रायगढ़ 


बड़े सामानसे अय जां तेरा दीवाना निकला है। 
कि आगे पीछे फौजें अश्क है पुरद्द नाले हैं ॥ 
मजा आता हैं मयखानेका हमको सौरे गुलशनमें ! 
जो सच पूछो तो एक-एक फूल एक-एक मयके प्या 
फरलेजा चीर कर देखे अगर कोई तो क्‍या देखे। 
तपे फुरकतसे सीनेमें यहां छाले ही छाले हें ॥ 
ये काले काले टुकड़े अब्नके क्‍या रंग छाये हैं। 
नशेमें कूमने छगते हैं. जितने पीने वाले हैं॥ 
तसव्चरमें भी आना वो हयाको साथ ले आना । 
सितम ये है कि सितम भी निराले ढव निकाले हैं ॥ 
रूला दो हमको हँस-हँसकर बना दो हमको दीवाना। 
हमें तुम जो बना दोगे बही बन जाने चाले हैं ॥ 
दिखाकर अग्न ए मिजगां हमें 'आजाद' कहते है। 
संभलना इनसे मुश्किल है, ये खज्नर हैं ये भाले है ॥ 
--“आजाद” कलकत्ता 


हा 


प्््ट्व्व्य्ट्छ- 


अंडे ७४ सर 


. ९४७ 
ऋहरकीः खकोः 


-द्ैफ्ट मदेण्क- 

जीते जी कुृचये दिलदाण्ले जाया न गया। 

उसके दीवारका सरसे मेरे साया न गया।। 
--मीर” तक्की 

तेरी मलीसे निकलूते ही अपना दम निकला। 

रहे हैं क्‍यों गुल्स्तांसे अन्दलीब ज़ुदा॥ 

तेरे कूचेको बह वीमारे ग़म दारूलशफा समझे । 

अजलको जो तवीब ओर मर्गेको अपनो दवा समम्हे ॥ 

--/ज्ञौक़ 

क्‍या जुज्बे शौक़ है कि हवा जिस तरफ की हो। 

सीधा चले शुबार मेरा कण यार को॥ 
--“नासिख? 

रखते न थे चमनमें जो पांव फ़रों सु पर। 

तेरी गलीमें अब वह कांटों पै लोदते हैं॥ 


क्ूय कातिलमें शुजर आसा नहीं। 

आदमी” तलवार पर क्योंकर चले ॥ 
--अमीर! मीनाई 

कट गये, मिट गये, बरवाद हुये, क्या न हुआ। 

तेरे कूचेसे तेरे चाहनेवाडे न गये॥ 
--अख्तर! मौनाई 

जिस तरह मोजे करे सहने शुल्स्तांसें नसीम । 

यों तड़पते छोटते हम क़ूय क़ातिलमें रहे ॥ 

सबा क्‍या खिलायेगी दिरकी कली। 

तुम्हारा गली को हवा चाहिये॥ 


--जलील 
द्लिचस्प हो गयी तेरे चलनेसे रहगुजर। 
'उठ-उठके ' गद्दे राह लिपटती है. राहसे॥ 
बाद मुरदन ही निकल जाय मेरी हसरते दिल। 
काश तेरी ही गलीमें मेरा मदफ़न हो जाय ॥ 

--कोसर!” 
उस गलीमें हम तो क्‍या खुरशेद भी। 
डरके मारे कांपता थर-थर चले। 

-- ज्ञिफ़र! 


चुतोंके क्चेसे हम द्लिफिगार होके चले। 
शिकार करनेको आये शिकार होके चले॥ 


पढें ७६ दी: 


न उट्टे मस्‍्के भी ऐसे तेरे कूचेंमें हम बेठे। 
मुदृब्बतमें अगर निकले तो हम सावित कदम निकले ॥ 
आफरी “दाग” तुकके खूब निबाही तूने। 
महरसवा कुचये दि्रदास्से मरकर निकला 9 
-- दाएा” देहलवी 
'कातील' आओ चलें हम भी चहां जायेगा जो कोई । 
बह होकर खुण्वेरू फिर कुदये कातिऊसे निकलेगा ॥ 
--कतील' 
न है अकसीर की झुवादिश न शोके कीमिया सुझको। 
भयस्सर हो इलाही खाक कूए द्किरूुवा मुझको 0 


-+-आखी? 
जो गया कूचेंमें उसके न फिण इंधरको। 
अय सचा जाती तो है जइयो डरते डरते॥ 
--मीर दर्द 
ज़्मीनों.. आखमांका फासला. है। 
चह हैं वाम पर. ओर हम हैं गलीमें॥ 
चलते चलते राह अकसर राह चलते थम रहे। 
मरने जीनेका किसी कूचेमें सामां देख कर || 


केबल नह? चारवी 


वेखतर कूचये क़ातिलमें चले आते हैं। 
हज़रते दिलिको है' शाबाश कि [डरते भी नहीं ॥ 
मदफू,न तेरे कूचेमें हैं| दिल जला कोई। 
चिनगारियां हैं आगकी गदें जमीं नहीं।॥ 
ओर मरनेकी जगह क्‍या नहीं मिलती कोई। 
तेरे कृचेके सिया इश्कके वीमारों को॥ 
ह “शम्स” 
डसके कूचेसे जो हो फरके जनाज़ा निकला | 
बोले अगियारसे हंसके, ये तमाशा क्‍या है॥ 
शामत आयी है हज़रते दिल की। 


कृय जानांमें फिर चले, अफसोस ॥ 
- भजाद” कलकत्ता 


--धृ58338 


अत ०८ ली: 


श्छ 
छावनी 
श्नः 
९८2२-८० 
फह रही है फूलसे गालों पे खुर्लोक्नी नमूद्‌। 


दूर तिफ़ली हो चुका अहदे शवाब आनेको है॥ 


कै 
चाहनेवालोंको तुम भूल ने जाना उस चक्त । 


जब रछड़कपनसे हम आगोश जवानों हो जाय ॥ 


--/जलीर”? 
कहते हैं. आये ज्वानी तो ये चोरी निकले। 


मेरे जोबनको लड़कपनने छुपा रखा है॥ 


कं क्र कं 

जड़ा ले जाते हैं. आशिक़के दिखको सीनाजोरीसे । 

ग़ज़वके दो उचक्झे भेषमें जोवनके वेखे हैं ॥ 
श्र झ् 


श्र 
खुल गया जोचन तो अलमतले हयाने ये फहद्दा । 
एक अ'गड़ाई से हम दोनोंकी रुसवाई हुई ॥ 


| के कर 
ग़फ़ततमें न खो शबाब अय  दिल। 
ये रात जान है उम्र भर की॥ 
नै भू्‌ः १४ 
फहता है! जवानीमें ये उस शोख की जोवन | 
हमसे न रहा जायगा इस ठंग क़बा में॥ 
्ः तः क्र 
खयाल आता है पीरीमैं जवानी ख्वाब थी गोया | 
पलक पीछे कपकती है ये दिन पहले गुज़रते हैं ॥ 
--अमीर! मीनाई 
मुझे मिटा तो दिया क़ब्लठ अहदे पीरी के। 
सल्दूक ओर दो रोज़ा शवाब क्या करता॥ 
पड़े न होते जो गफ़लूत के “आरज़ु” परदे । 
ख़ुदा ही जाने ये जोशे शवाव क्‍या करता ॥ 
“ आरज़ू” लखनवी 
अदा आई,जफ़ा आई, ग़रूर आया हिजाब आया। 
हज़ारों आफ़ते छेकर हसीनोंका शवाव आया ॥ 
तबीयतमें हया आई निगाहांमें हिजाब आया। 
लड़कपनकी जगह लेनेकी अब उनका शबाब आया ॥ 


६ डे ३ ५॥ 


ध्न्ट् 


है १524 ८ 
रेड ४० 635 


बुरी शक्ल भी कर लेती हैं घर अच्ची निगाहोंमें । 
छुदा रक्‍्खे जवानी को जवानों ऐसी होती है ॥ 
खाते नेक व बद्‌ कुछ भी नहीं आता नहीं रहता । 
जिसे कहते हैं. दीवानी जवानी ऐसी होती है॥ 
--नृह' तारवी 
ये वात है बहारे चमन ही के वास्ते । 
भाता नहीं पलटके जमाना शबाब का 
हु ६4 रु 
हर अदा मस्ताना सरलसे पांव तक छाई हुई । 
उफ, तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई॥ ' 
“दाग देहलूचो 
नया नया जो किलो शोख पर शवाब आया। 
'उठाके आईना देखा तो जुद हिजाब आया॥ 
न- न न 
फरता हूं तोवा ख़ातिरे वायज्ञले आज फिर। 
लेकिन किलोको मस्त जुबानी नज्ञर में है ॥ 
--अज्जीज! ऊखनथी 
अच्छा हुआ शवाब का आलूम शुज्लर गया। 
एक ज्ञिन चढ़ा हुआ था कि सरसे उतर गया ॥ 


+- अज्ञात! 


जवानीकी दुआ लड़कोंको नाहक़ लोग देते हैं । 
यही लड़के मिटाते हैं जवानी को जवां होकर ॥ 
--अकवबर' एलाहावादी 
तमनन्‍नाएं हजारों ओर रूखों हसरतें होकर। 
बड़े सामान से अरमान वालोंका शवाब आया ॥ 
>८ 2८ द 
जिसको कहते हो ये जवानी है। 
वह तो एक ख्वाबे जिंन्दगानी है ॥ 
इश्क़ की बस यही हकीकत है। 
ये भो एक जोशे नोजवानो है ॥ 
नेकी बदकी तमीज खोती है। 
चीज ये जवानी हैं ॥.. 


क्या चुरी 
--भआजाद” कलकत्ता 


अं प२ हा 


१6 


इशारे बाग॒में गुलूची से कुछ सय्याद करते हैं । 


ना ००० | ' 


अलीराने कुहन पर वह नई बेदाद करते हैं। 
क़फूस करते हैं बन्द ओर कहते हैं. आजाद फरते हैं ॥ 
--“जमील” 
सरे महफिल कहीं खुद शिकवये बेदाद करते हैं। 
है साज्े नगमा गर छेड़ो तो हम फरियाद करते हैं ॥ 
गुलो बुलबुल की यारव सैर हो रंग आज घेढब हे 
इशारे बागमें गुल्चींसे कुछ सय्याद्‌ करते हैं ॥ 
“अन्न! 
ये अच्छा है तरफदार डनकाई हमको रोकने वाला। 
फलेजा मुहको आजाताएहै[:जव)(फ्रियाद) करते है ॥ 


नि 4 | ञअ फज् ज़्ल 3 


विगड़ जायेंगे मु'हफर हैं चहुत जरूमे जिगर अपने] 
कम्ती चलनेमें नाहक़ खज्रे वेदाद करते हैं॥ 

--जाहँ 
खुबह तक रोज जिन्‍्दां की हिला फरती हैं दीचारें। 
व जाने शवको केदी किस तरह फरियाद करते हैं। 
क़फ़सपर मुहको रखके दम वद्म सय्याद रोता है। 


अखीराने कुहन इस दर्द से फरियाद करते हैं॥ 
--'मिरहम” 


तरीके सत्रो खामोशो गुल्लों से सीख अय चबुल्वुल। 
यरेवां फट गये हैं ज़ब्त यों फरियाद छरते हैं ॥ 
--“खुरशेद्‌” 
न जा अय दू्दे पहलू फिर कहां मैं तुकको पाऊंगा। 
चह उठते हैं तो फिर दम भर में तुमको याद करते हैं ॥ 
मसीहा हो अगर आओ कहो कुछ मेरो मय्यत पर। 
नहीं कह दो कि हम सब कुछ योंही इरशाद करते हैं ॥ 
है चक्ते निज्रण मेरा आ रही है आखिरी द्विचकों | 
जरा तो अय क़ज्जा दम ले बह घखुभको याद करते हैं॥ 
ना ज़हीन 
चुला छेते हैं पास उनको जो उनको याद करते हैं । 
जूमीसे अशे मिल्त जाता है. जब फरियाद करते हैं॥ 


करते ८४ अड 


अद्म में भी ख़याल आता है द्‌ चोजोंको हस्तीऊका । 
तुम्दाया हुस्न अपना इश्क अकलदू याद करते हैं॥ 
--रशीद ” 

इबादत का तरीका वह मया ईजाद करते हैं। 

बु्तों के सामने बैठे खुदा को याद करते हैं॥ 

हवाले हम तेरे जानेहजीं सय्याद करते हैं। 

खुद अपने हाथों अपनी जिन्दगी वस्वाद्‌ करते हैं ॥ ' 

क़फलसे छूटकर जाऊं-तो-जाऊं किस तरह घरको | 

मेरे पर नोच कर कहते हैं छो, आजाद करते हैं ॥ 

तकाजाये अदब है, जो ज्ुवां से कुछ नहीं कहते | 

निकल पड़ते हैं आंसू जब तुम्हें हम याद करते हैं ॥ 

असर इतना तो द्खिलाया है मेरे इंस इश्क कामिलने । 

में ज्ञिकको याद्‌ करता था वह सुझूको याद करते हैं ॥ 
--गोहर” एटा 

अजव क्या है, उजाड़ा चुलबुललोंने आशियां अपना। 

वह जिस के दिल में रहते हैं, उसे वरवाद करतें हैं ॥ 

अभी तुमने नहीं देखा तड़पना सुगे विसमिकत का। 

फलेजा चाक जिस को देखकर सय्याद करते हैं ॥ 

किसी को भूछ जाने का निराका ढव निकाला है। 

खबर देती हैं झूठी हिंचकियां, वह याद करते हैं। 


खुना है, आज वाले खोलने आयेंगे जिन्दां के। 
असीरों में किसे अब देखिये, आजाद करते हैं॥ 
शबे फुरकत को किस्मतका तुम्हीं अब फैसला कर दो। 
त॒म्हीं से हम तुम्हारे ज्ञुब्म की फरियाद करते हैं॥ 
जला कर मार डाछा है उसीका ये नतीजा है | 
चह ठंडी सांस भरते हैं हमें जब याद करते हैं॥ 
न छूटे ताकयामत कौदिये गेसू न छूटेंगे। 
कड़ी जञ्ीर में जकड़े डुए फरियाद करते हैं॥ 
--आाजाद' 
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ब्‌छ | 
वह रो देते हें अबभो जिक्र आताहै जहां मेरा 


वह दिल उमड़ा,वह हक उठी, वह सांस उखड़ी वह दम टूटा। 
पह घबवड़ाकर उठा पहलसे मेरे राजदां मेरा ॥ 
उठो अय द्लिकी हको ! छब तक आओ लफ्ज बन जाओ । 
कि है एक ना शनासे दूढे मुश्ताके बयां मेरा॥ 
घढ़ा कुछ ओर बदगोई से हस्ने दास्तां मेरा। 
एुदाकी शान है ओ छुत ! जवां तेरी बयां मेरा ॥ 
४आरज” 

कहां, किस वक्त, कब रहता हूं जुद्‌ मुझको नहीं मालूम | 
कजा आयेगी, भटकेगी, न पायेगी निशा मेरा ॥ 

--“भआजाद” करूकत्ता 
फशिश ग़ुरुखे नहीं कुछ कम चमनके पत्ते -पत्त में । 
भेव एक-एक शाखपर सौ-सलो जगह है आशियां मेरा ॥ 


उबज तिनकोंके गर वसता किसी गुश्े में वू बनकर |! 
नियाहे बागवांमें क्यों खटकता आशियां मेरा ॥ 
“+“आरखजू” 
हवा इसको उड़ा छे ज्ञाय अब या फू'क दे आंधरी। 
हिफाजत कर नदीं सकता मेरी जब आशियां मेरा ॥ 
अभी तक फस्ले गररमें एक सदाए दृद_आती है। 
पहांकी खाकसे पहले जहां था आशियां मेरा॥ 
--रवां” उन्नावो 
ऋफसमें उम्र गुज़री गिनते-गिनते तीलियां मेरी । 
मुभ्दे क्या भाशियानेसे जला दो आशियां मेरा ॥ 
आफ समें ओर ये सय्याद ने खुभपर सितम ढाया। 
मेरी आंखोंके आगे लाके रखा आशियां मेरा ॥ 
-““आजाद” 
ये नाजुक हाथ, छंगरदार तेग़ और सगख्तजां आशिक । 
ले बस रहने भी दो--तुम और छोमे इस्तेद्वां मेरा ॥ 
जवां बेकार, नाजुक वक्त, किस्सा जिन्दगी भरका ॥ 
कहेंगी हाले दिल एुल-पुलके फवतक हिचकियां मेरा ॥ 


“आरज? 
वहीं से इब्तदायें क्चये दिलिवारकी दृद है। 
छुंद चलते-चलते आके रुफ जाये जह्दां मेरा ॥ 


अर्ड ८८ श्र: 


“खां? सच है मुहब्बतक्ला असर ज़ाया नहीं जाता। 
पह रो देते हैं अब सी जिक्र आता है जहां मेरा ॥ 

-- रवाँ? 
हदें इमकान की जिस दिन समभ्त छीं हो गया जाहिर । 
कहां तक है जमों मेरों कहां तक आसमां मेरा ॥ 


रज न्न्ब्क्ण 9 
--आरज 


ये कहकर रह निकली है तमे आशिकसे फ़रकतमें । 

मुफे उजलत है बढ़ जाये न आगे कारखाँ मेरा।॥ 
-- “रा 

मेरे रुहे रथां कहने छगी ये तेग़ कातिरसे। 

खुदाके बाघ्ते चढ़ने न देना कारवां मेरा॥ 
-- आजाद” 

मेरे बाद और फिर कोई नज़र मुझ-खा नहीं आता । 

बहुत दिनतक करेंगे सोग अहले खान्‍न्दां मेरा॥ 
--“रवा 

अब उस वेगाना ख, को ४“आरजू”? अपना फहू क्योंकर । 

जो कहनेमें नहीं मेरे बह दिऊ ही है कहां मेरा ॥ 


--भआरजकूट 


जमींपर बार हूँ ओर आसमांसे दूर अय मालिक"! 

नहीं माल््म कुछ आखिर ठिकाना है कहां मेरा ॥ 
“खां” 

यहींपर गदिंशे तकूदीरने छाकर बिठाया है। 

सेरे दरपर न चेदूँ तो ठिकाना है. कहां मेरा ॥ 
-आजाद” 
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तल ६० 


रु 
निगाहें मिलके रुखसत हो रही हैं अहले 


महफिल से । 


कड़ी चोटें मुहब्बतको सही जाती हैं. मुश्किल से । 

फुर्गां बन कर हुई फनकार पेंदा शीशये दिल से ॥ 

ये चुपके-चुपके आखिर तय हुआ क्या ग़मज़दः दिलसे । 
निगाहें मिलके रुखूखत हो रही हैं अहले महफिलसे ॥ 

ये जने वेगुनह किसका पसीना वनके वह निकला | 
दपकती है खिजालतपर खिजालत रूय कातिलखे ॥ 

मुभ ऐसा सातवां रफ्तार क्या देखे जमाने की । 

ये हाल अब है कि गरदिश आंखको होती है मुश्किल्से ॥ 
हुई वन्‍्द्‌ आंख मजनू'को कहे ये फोन लैला से । 

कि वक्त अब आ गया वाहर निकरू आनेका महमिलसे ॥ 


खबर दुनियां में फैछाने को मेरे खूने नाहकफ की। 
गुवार उद्दा है बनकर खुर्ख आंधी कृय क़ातिल से ॥ 
हुई जब वेदिली फिर सेर-गाहे-दहर में क्या है। 
उठा है कोई मिस्ले शम्‌अ रोनक्‌ लेके महफिलसे॥ 

- आरजू” रूखनवो 
वह फरमाते थे ये भरमां तेरा निकलेगा मुश्किलले | 
जब आंखोंसे छड़ीं आँखें तो दिल खुद मिल गया दिलिसे॥ 
निकल जायें मेरे दिककी तमननायें मेरे दिल से । 
मगर सुश्किल है राजी वस्लूपर होगा बह मुश्किलसे ॥ 
कोई पहलू रहा वाकी न अब इज़हारे उल्फत फा | 
वद्द दिल लेकर ये कहते हैं हमें चाहोगे किस दिलसे |। 
हमारा खाक उड़ाना क्‍या यों ही बेकार जायेगा। 
रहेंगे तेरे दिलमें हम निकल कर तेरी महफिलसे ॥ 
खुदाई भरका जिम्मा तो ये बन्दा ले वहीं सकता । 
कोई चाहे न चाहे आपको चाहूंगा में द्लिसे ॥ 
हमें अय आरजूये भर्ग अब क्‍या हुक्म होता है। 
कजासे हम मिले पहले कि पहले अपने कातिरसे ॥ 
सुझे सब न्यामते दुनियाक्ी मिल जायें जो मिल जावें | 
तेरी जादू भरी आंखें मेरे हसरत भरे दिल से ॥ 

--“नूह” नास्वो 


पड़े ६२ हि 


चले हैं राहवर ये मशविरा करते हुए दिल से। 
कि अब अच्छा नहों जिन्दा परलूदना कूय क्ातिलसे ॥ 

- --“जवां” सन्दीलची 
ग़रज रहवरले क्‍या झुरको गिला है जज़्ते कामिलसे । 
कि जितना वढ़ रहा हूँ हट रद्दा हूँ दूर मश्जिल से ॥ 
हुसूले आरजूकी क्या तवक्का ऐसे ग़ाफिल से । 
जो दिल्में रहके भी वाकिफ नहीं वेताविये दिलसे ॥ 
दिले गुमगश्ताके मिलनेकी सूरत गर यही टउहरी। 
लिये आते हैं थोड़ी ज़ाक हम भी कूय क़ातिलसे ॥ 
उदासी है हर इक चेहरे पे हर पहलूमें सत्नाटा । 
एुदा जाने कोई बया उठ गया है लेके महफिल से ॥ 
ये इमकाने तरक्की आज है दावा छुदाई का। 
उसी द्रिको जो करू तक था लद्ूकी बूद्‌ मुश्किल से। 
ग़ुलो लाछा पर आख़िर कर रहा है यह: क्‍या गुल्खीं । 
चपही पून है जो टपका था कभी चश्मे अनादिल से ॥ 
इलाही मंजिले मकूसूद्‌ तक क्यों कर में पहुंच्यू गा । 
कि थक कर चैठ जाता हूँ ज्ञो उठता भी हूं छुश्किलले । 
मुझे रसमी तथाज पर यकीं मुतलक नहीं होता ॥ 
मेरा दिल उख पं सदके जान कुरवां जो मिल्ले दिलसे । 


गृज़ब है, जलके परवानों का उनकी वज्म में कहना ॥ 


रवां, या यों फिंदा दो जाओ या उठ जाओ महफिल्से । 
--'रवां” उन्नावी 


नजाकतके सबब उट्डटा न खजर दस्ते कातिलसे। 
लह्टू होकर वहे अरमाने दिलके चश्म बिखमिल से ॥ 
तमन्मायें मेरी फ्रियाद फरती हैं. मेरे दिल से।' 
ये वह मोजें है जो टकरा करके रद जाती हैं साहिलसे ॥ 
तेरी गुफूछतले कातिलछ रुक गया चश्मा उमीदोंका । 

न निकला स्यानसे ख्‌जर न निकली आरजू दिलसे ॥ 


इलाही किसका कूचा है यहां क्या होनेवाला है। 


कि पाये-नातवाने-भारजू उठता है मुश्किल से॥ 
--शरफ” ढाका 


ये कुछ ऐसा मुभम्मा है, नहीं खुलता नहीं खुलता। 
नजर जब मिल गयी दिल किसलिये मिलता नहीं द्लिसे ॥ 
नहीं मिलता जहांमें दृद॑ दिलका आशना कोई। 
लिपट जाता हूं में बेताव होकर अपने ही दिलसे ॥ 

तेरी तेगे खसितमकों किसने गम्माजी छलिखाई हैं। 

बड़े नाजोंसे मिछतो हैं अगर मिलती है बिसमिलसे ॥ 
खमोशी दर तरफ छाई है शमण वज्म गिरियां हैं। 

बह उट्ढ भी तो रौनक लेके उटठे आज मद्रफिलसे ॥ 

--“आजाद” कलफछता 


8 ६४ #5 


फलक न देखले आपसमें गुफ्तग करते 
४->>-6] [ल६<-# 
अप्तर हयात१ में होता जो उनके द्ल पै जरा। 
तो मरके हम न कभी डनसे गुफ्तगू करते ॥ 
--अफजुछ” रूखनवी 
विला दलीछू मुनासिब नहीं था दावये इश्क । 
द्खिा के जज्डर असर उनसे गुपतगू करते॥ 
“ अहसान” शाहजहांपुरी 
जवाब शिकवये३ बेजा जो तुमको खुनना था। 
गलेमें डाल के वाहें न गुपतग्‌ फरते॥। 
--“आरज़ु” रूखनवी 
जमाने भरमें हैं. मशहूर तूर8 की वातें। 
किसी जगह कभी हम तुम भी गुफ्तगू करते ॥ 
नजर नअब्रा 


कलाम उनके दृहदन५ में था, बात इतनी थो। 
न बढ़ती बात जो बह मुझसे भुफ्तगू करते ॥ 
“ “अन्न” रामपुरी 
जो आते घह सरे वालींई तो उनको देखके हम। 
दमे अखीर इशारोंसे गुफप्तगू करते॥ 
--+“अश्र” लखनवो 
खुदा ने उनको बनाया: है. सूरते तसवीर। 
जूबां दहन में जो होती वो गुफ्तमू करते ॥ 
-““असग़र” शाहजहांपुरी 
घुरा हो दिलका, ये कम्बख्च आह कर बैठा | 
फ़रोब था कि बद कुछ मुमसे शुफ्तगू करते॥ 
--“बशीर” मलीहावादी 
रहा न इश्कमें कुछ एतबारे नासेह७ भी। 
कि भाज गैर से देखा है गुफ्तमू करते॥ 
--“बेवाक” शाहजहांपुरी 
खुद करे न ये अफ्शाय८ राजू-उल्फृत हो। 
कोई खुने न म्ुख्के डनसे शुफ्तगू करते॥ 5 
-- विलीगृ” छलखनवा 
एक आह सखद भरी उनको देखकर दमे निज़अ€ । 


क़छोल१० वक्त में कया और गशुफ्तयू करते ॥ ॥॒ 
--विद्ार” लखनवां 


्रः हट कट 


 च 
दिमाग़ काहेको मिलता किसोसे फिर अय बक । 
कमी जो तुमसे वह उत्फृतको शझुपतगू करते॥ 
--बर्क़ ” रुखनयो 
किसीके सामने क्‍या शरहे आरज्‌, करते। : 
भक्केला पाते जो तुमको तो गुफ्तगू करते ॥ 


--“बिलमिल” सनन्‍्दीलयों 
अठाढ़ थे जो हज़ारों शिकायतें छाखों। 
हुजमे शोक में क्या तम से गुपतगू फरते॥ 
-तमोज” छजनयी 
है हाल पूछते हैं. निजम में, यहां ये फि्कि। 


गत ज्ञो सांस रहता तो गुफ्तगू छरते ॥ 


“जवां” सन्दीलयो 


जो उनसे कहते न उेछ जब्त आंरजू करते। 
लेते से मुझे लिपटा के शुफ्तगू करते॥ 


“हिजाब? (ददांनशी) शाहजहांएरो 
तेरे दहन से भगर उक हां! निकल जाता। 
तो भाज़ खाक के पतले भो शुप्तगू करते ॥ 


न्न- पद्लि छ लखनच | 


दिले हीं की हमारे अगर ख़बर होती | 

तो आप रुठके ऐसी न गुफ्तमगू करते॥ 
है - रिां” 

किसीकी हसरते दीदार का न होता खू। 

उठा के परदा अगर आप भुफप्तगू फरते॥ 
--“सेफ्‌” शाहजहांपुर 

भरा था दिल ये गिले से जबां को रोकलछिया | 

मलाल ओर बढ़ाते जो गुफ्तगू. करते॥ 
--'खुलतान” विलग्रामो' 

ये आरजू है कहीं बैठ कर फ़राग़त से। 

हम ओर आप किली रोज गुफ्तगू करते॥ 

-- शव्बीर” मलीहावा 
वह एक और क़यामत है, मुद्दई१४ छाखों। 
जो चुप न रहते तो किस किससे गुफ्तमू करते ॥ 


--“शोहरत 
सितम ये धारों भरी रात और सनन्‍्नाटा। 
हम ओर आप कुछ ऐसे में गुफ्तगू करते ॥ 
---“अजीज” ढफनर्व 


अदे ६4 की 


विसाल में भी ये घड़का लगा रहा शब भर। 

फलक़ न देख ले आपस में गुफतय करते ॥ 
-शायक्र” सन्दीलवी 

पमिसाल-शमझ तेरी बज्म में ख़मोश हैं हम। 

जबान काम जो देती तो गुप्तयू करते।॥ 
--“कामिल” सन्दीलवी 

गुजर गये हमें बरलों ये आरजू करते। 

कि तुमसे प्यारकी ख़िलवत१पमें गुफ्तगू करते ॥ 
--“मुश्ताक” रूखनवी 

ने हो सका गिलये १६ जुल्म वाद अहदे वफा। 

जुबान दे के उन्हें खाक गुफ्तयू करते | 
न्‍ --“नश्तर” रूखनवी 

ये सो दिल है कि अल्लाह रे कयामत है। 

जुबान शम्रअ को जलती है गुफ्तमू करते ॥ 


-“आजाद” कलकत्ता 


48 2 २ दर 
नपत-डफूदेओ 
<४५३४५७२ 
“ लफूसकी आमदो शुद॒का 
नतीजा देखिये क्‍या हो । 
का के कक बन्द 
थपेड़ है. हवा के और 
चिराग. ज़िन्दगानी हैं॥ 
आरामके थे साथी क्‍या क्‍या 
जब वक्त पड़ा था कोई नहीं। 
' सब दोस्त हैं अपने मतलवके 
दुनियामें किसीका कोई नहीं ॥ 
जो वाग़ था कल फूछोंसे भरा 
अठखेलियोंसे चछती थी सदा | 
अब संबुलो गुरूका ज़िक्र तो चया 
ख़ाक उड़ती है उस जा कोई नहीं ॥ 


अं १०० है 


कल जिनको अंधेरेसे था हजर 
रहता था चिरागाँ पेशे नज॒र। 

एक शम्॒भ जला दे तुरबतपर 
जुजु दाग़ अब इतना कोई नहीं ॥ 

कत्ताले जहां माशुक़ जो थें 
सूने हैं पड़े मरक़द्‌ उनके। 

या भरनेवाले छाखों थे या 
रोनेवाला कोई नहीं॥ 

दो चश्म वसीस्‍त तो देखे 
किस घरमें नहीं जलवे उसके। 

जाहिरके हैं ये सारे झगड़े 
कावा न कलीसा कोई नहीं ॥ 

गुलूगश्तमें दामन मुँह पैन लो, 
नरगिससे हया क्‍या है तुमको । 

उस आंखसे परदा करते हो, 
जिस आंखमें परदा कोई नहीं || 

अय 'आरजू' अवतक इतना पता 
चलता है तेरी वरवादीकाा 

जिससे न बगूले हों पैदा 
इस तरहका सहरा;कोई नदों ॥ 
--“आरजू” रूखनवी 


नफ़्लकी आमदो शुदका नतीजा देखिये क्या हो। 
थपेड़ं हैं हवाके ओर चिरागे जिन्दगानी है॥ 
रॉ रे हे कर 
रहस्ये मुल्के अद्मको क़ब्रतक पहुंचा देवें। 
बस यहींतक जानते थे छोग मंजिलका पता॥ 
मिल ही जायेगा किसी दिन कूये क़ातिरका पता । 
घूछते गछते चले जाते हैं मंजिलका पता॥ 


न्ः दर रच बैड 


समंदरसे दिया आंखोंकों हर क़तरा नज़र आया। 
तिल्स्मे राह कुद्रतका हरेक जुर्य नजुर आया॥ 
हटी चिलमन तो वालोंमें निहां चेंहरा नजर आया । 
उठा ज़ब एक परदा दूसरा परदा नज़र आया ॥ 


क्र मे हेह ड्ः 


खुद जलके मेरी क़त्रपर क्‍या देता रोशनी। 
मसुहृताज दूसरोंका चिरागे मजार था॥ 


चेहरेसे जब लहदमें हटाया गया क़फ़न। 
आंखे' छुलो हुई थीं तेरा इन्तजार था॥ 


नः 
५ 
मर 


'यहांसे खाजो सामांके लिये क्‍यों इतनी को शिश है | 
“जवां” दुनियाय फ़ानीमें तुम्दे के रोज़ जीना है ॥ 
मे 4] रः हट 
छिजां जब आयेगी पैरोंसे रंदि जायेगे। 
अभी वहारमें हँसते हूँ फूल गुलुशनके | - 


५ 
ढ 


च! पं 


क्र ४६ भर दे 
अदममें रूह जुरों'में लह तुस्वतमें क़ालिब है। 
गलेपर फैेरकर खस्र छगा क्यादहाथ क्रलातिलके ॥ 


् 


डर ना हैः रा 
चीचर्मे शम्अ परवानोंकी छाशे इदे गिदे। 
सोते हैं मकतूल कातिल ख़ोफ्से बेदार हे॥ 
दिलको ओ छुकरानेचाले करले अपने कान बन्द । 
खुन नहीं सकता है इस शीशेमें वह भन्कार हे ॥ 
ग़म करेगा कोल अपना दम निकल जानेके बाद । 
ज़िन्दगी जवतक है एक एक सांस मातमदार है ॥ 

श्र द्ाः श्ः त्ः 
शरीके हाल किसका कोन होगा दारे दुनियामें । 


जरा संभले हुए अभय दिल कि वेगानोंकी महफिल है ॥ 
-- जवां” सन्दीलबी 


जानेवाले चल दिये दुनियाकी वस्ती छोड़कर । 
सेनेवाले एक दिन क्‍या उम्र भर रोया करें॥ 
न के ँः ने 
हँसीके साथ भांखोंमें छछक आते है आंसू भी । 
कि हर राहतके साथ एक माजराये ग़म भी शामिल है ॥ 
् श्र अर के 
एक शीशा है मगर देखिये किस शानका है। 
कोई पत्थर तो नहीं दिल ही तो इन्सानका है ॥ 
रा हैः हु 
ग़म है जो रूहकी अजमतका पता देता है। 
ओर इन्सानको इन्सान बना देता है ॥ 
--रवां” वरेलयो 
वशेमनके उजड़नेका नहीं ग़म शर्म इसकी है। 
कि आफत चार तिनकोंकीवदोलत आई गुलशनपर ॥ 
रः ः अं 
पलटकर अब न आयेंगे अद्मसे जानिये हस्ती। 
बतनने दमको छोड़ा हम चतनको छोड़ जाते हैं ॥ 
ञः हैः ् जे 
दपन्‌ करके हो गये रुख़लत ये सब फहते हुये। 
इससे जो आगे है घद सममी हुई मंजिल नहीं ।। 
--/नाविक” फलफत्ता 


अत १०४ ही 


आवरू चह है जिसमें पानी हां। 
आब उतरा तो खाक मोती है।॥॥ 
दर जे क्र 
भेद दुनियाका हमने कब पाया। 
जब नजुस्से गुजुर गयी दुनिया।. 
न मै हे 
हसरते' जितनी बढ़ेंगी रंज बढ़ते जायेंगे। 
रफ्ता रफ्ता आरज़ूओंको घटाना चाहिये ॥ 
“आजाद” कलकत्ता 


बे 


हास्य 

नक्रात्ज्ल- 
शोक़ लैलाये सिबिल सर्विसने मुझ मजनूनकों। 
इतना दोड़ाया लंगोटी कर दिया पतल्लवकों ॥ 


हि 
कचहरियोंमें तो पुरसिश है म्नौज्ञुण्टों की। 
सड़क पे मांग है कुलियों की और मेटों की॥ 
नहीं है कद तो बस इंच्मों दीन तक़त्रा की। 
खराबी है तो फ़क़त शेखजीके बेटों की॥ 


रन 
परदाद्र की राय खुन कर वीवियां फहने छगीं। 


अब हमारे घारिख ऐसे ही निगोड़े रह गये॥ 


कं 
कमदिन मिसोॉंसे आप किसी शब न चूकिये। 


जेबी घड़ी हैं ये इन्हें हर रोज क्लफिये॥ 
--“अकबर” एलाहाबादी 


अक्न १०६ टी 


चसते है! हिन्दर्मे जो खरीदार ही फ़कत | 
आग़ा भी लेके आये हैं अपने चतनसे हींग ॥ 


के 

डोज साहब भी तो परदेके कोई हामी नहीं ! 

झुपतर्में फकालेजके लड़के उनसे वद्जन हो गये ॥ 

चाज़में फरमा दिया करू आपने ये साफ-साफ। 

परदा आखिर किससे हो जो मद ही जन हो गये ॥ 
न 

थे चह भी दिन कि खिदमते उस्तादकी एवजु। 

दिल चाहता था हदियये दिक पेश कीजिये॥। 

चदला ज्षमाना ऐसा कि रूड़का पल अजु सबक । 

कहता है मास्टरसे कि बिरू पेश कीजिये ॥ 

--“खर इकबाल” 
डैहः ञ्नः भ्ः 
मार डण्डों फोड़ देता इश्कके इजहार पर। 
शुक्र कर मजनू' कि लछैछाके कोई भाई न था| 


घ्छ 
कौद्में सय्यादों गुलचींने खतानेके लिये। 
बागमें टू छेट लगाया आशियानेके लिये ॥ 
-हकोम” थअन्सारी 


र्करः - न भर 
बदले वह सब तरीके यारोंने जिन्दगी के। 
शधरबत पे खाक डाली होटलपें चाय पी के ॥ 


सं 
डण्डेसे न खेलेगा कोई वैटके आगे। 
क्या क्र है कन्योपकी अब हैटके आगे ॥ 


६ 
क्योंकर निभेगी शेखसे लेडीकी रस्मो राह | 
मोटाखा है वह बांस ये पतली स्त्री केन है॥ 

- “नृह” नारबी' 
॥॥] ३४ फै 
' ये तरकी छार्ड फर्जनकी बदौलत हो गयी । 
मू छ किस गिनतीमें है दाढ़ी भी रुखसत हो गयी ॥ 

3 
ओरतोंसे हिन्दर्में अब दूर परदा फीजिये। 
खूब है उनको खुले बन्दों फियाया फीजिये ॥ 
आपके हाथों तरकी जो न हासिल हो सकी। 
अब मददसे ओरतोंकी इसको पूरा कीजिये ॥ 

-मुश्ताक” सछोनो 


गर४ १०८ ह्र्क 


न + के 
“जिन्दगी ज़बतक रहे चुपचाप चन्दा दीजिये। 
अपने हाथोंसे गलेमें अपने फन्‍्दा दीजिये ॥ 
न- 
इन चुतोंके इश्कमें हमको मिला ये दाग है। 
दिल हमारा क्या है ये जलियानदाला वाग है॥ 
--बविसमिल” एलछाहाबादी 
+ +ः हु 
- मुदतसे मर रहें हैं नयी रोशनी पे हम। 
अब तक जला म लैम्प हमारे मजारमें ॥ 
+ 
' भक्ता उन लड़ कियोंके हुस्ने फेरेकुरका क्या कहना । 
जिन्हें प्मस साहवा स्कूलमें तालोम देतो हैं ॥ 
न- 
- पये नामाबरी अब पोस्ट आफिस हमको फाफी है | 
न कासिदकी तमन्ना है, न मतरूब है छदूतर से ॥ 
न्‌ः 
-गर नोट पास हो तो मिले साहिले मुराद। 
कब बेड़ा पार होता हैं कागजुकोी सावसे॥ 


्ः अं ५ फ 
“मुहिब” दरियावबादी 
जिसे हो नामकी ख्वाहिश वह इन्तजाम करे। 
भलाई गैरकी हो जिससे हो छुबहों शाम करे॥ 
हम अपने जी से हैं खादिम वतनके घर घरके । 
है धरना कोन जो “आजाद” को गुलाम करे॥ 
मः 
गनीमत छाख इज्नतसे मिले गर दाल रोटी है। 
गई इज्जत तो फिर क्या।है, न कीमा है न बोटी है ॥ 
अगर आजाद! हैं हम तो खुशी इससे सिवा क्‍या है। 
सिचा धोतीसे है! तनपर जो खद्दरकी लंगोटी है ॥ 
--आजाद”कलकत्ता 





अंत ११० शा: 


| ] हा ०. |, 
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जीवन-चरिश्र 
अडिनिनतर 2ल>मैस बन» «सर न+- कमल -अ»»-व१न०० है 
बस 
री 
“जनाब आरजू ” लखनवी 
कैच ८५ 
उदू काव्य-जगतमें जिन आधुनिक कवियोंका नाम 
बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे लिया जाता है उनमें हजरते 
आरजू का नाम एक खास स्थान रखता है। आपका 
नाम सैयद्‌ अनवर हुसैन उफे मंभोी साहब ओर तख॒ल्लुस 
“आरजू” है। उद्‌ -कविताकी जन्मभूमि छूखनऊमें सन्‌ 
१८०२ के लगभग आपका जन्म हुआ था। इस समय 
आपकी उम्र ६२ वर्ष की है। शायरोका शोक तेरहवें लाल 
से ही आरम्भ हो गया था। अपने पिता दजूरत यास 
ओर भाई मीर यूख़ुफू इसत 'क्यास'को शेर कहते देख 
आपकी तदोयत कब रुकती थी । सबसे छिपा फर शेर 
कहना आरस्स किया। उसी जुमानेकी एक सामान्य 


घटनाने आपका जीवन-शभ्रोत ही वद्छ दिया। कहते हैं कि 
किसी शागरि्दने 'कृयास! महोदयको एक ग़ज़ल इसलाहके 
लिये दी थी। कयास साहब उसी ग़जछकी इस्लाह 
देनेमें चिन्तित थे । आपने भी शेर पढ़ा और फौरन बोले-- 
भाई साहब, अगर ये शेर इस तरह हों तो कैसा हो ९ 
भैयाल साहवने इनकी शलूरत देखा और शेरको वैसा ही 
चना दिया। शामको कयास खाहवने ध्यासः महोदयसे 
इसका जिक्र करते हुए इसछाह की हुई ग़ज़ल उनके 
सामने रख दी । “यास” साहब जमाना देखे हुए थे, ताड़ 
गये कि लड़का होनहार है। आपने #आरजू” खसाहबको 
जे जाकर जनाव हकौम मीर जामिन अली साहब “जलाल' 
की शागिदींमें दाबिल करा दिया | 
हजूरत आरजूने अपनी पहलछो ग़ज़ल जिमश्न सुशायरेमें 

पढ़ी, बह नवाब मंभले आग़ाका झखुशायरा था। मतला धा-- 

“हमारा जिक जो जालिमकी अंज्ञमनमें नहीं । 

जभी तो दृदका पहलू किसी सुखनमें नहीं |” 


_क ओर शेर था-- 
शदीदे नाजुकी मद्शरमें दे गधाही कौन । 


कोई लहका भो धवब्या मेरे कूफनमें नहीं ॥ 
यह वह जूमाना था जब कि लोग किसी द्वोनहारफों 
दते देख तरह-तरहसे उसके दिलमें उमंग पैदा फरनेफी 


अंदर ११२ सा 


चेष्टा किया करते थे। होनहार समझ ऐसे ही एक चुज़ुर्गने 
आपको एक मिसरा दिया कि अगर इसपर दस वरसमें भी 
'मिसरा लगा दो तो मैं तुम्हें शायर मान छू" | मिसरा था-- 

“उड़ गई सोनेकी चिड़िया रह गये पर हाथ में ।” 

आपने फोरन मिसरा ऊूगा कर बेमानो शेरको मानेदार 
दोरमें तवदील कर दिया। गिरहे लगाईः--- 

“दामन उस यूखुफ्‌्का आया पुरजे होकर हाथमें | 

उड़ गई सोनेकी चिड़िया रह गये पर हाथ में ॥” 

आपकी प्रतिभा देखकर अकसर उस्तादोंने भमविष्य- 
'चाणी की कि वक्त आनेपर यह लड़का डस्तादोंमें नाम 
'पैदा करेगा। बचपनमें सी आपने जो कुछ कहा है, खूब 
हा है---रंग ज़लाली हाथसे नहीं जाने दिया । 


मुझको मेरी रविश् मिटाती है। 
पांवकी जाक सर पे आती है ॥ 


+ 
खुद कुशीका आप पर इलजाम धरते जायेंगे | 
दम तो मरते हैं मगर बदनाम करते जायेंगे ॥ 
के 
दी है राहतके बहाने मुम्दे ईजा क्‍या क्‍या ! 
चुटकियां लेते रहे फांस निकाली न गयी || 
के 


इधर फिर भी आना उधर जाने वाह्ले । 
भरे दिल के बेवाव कर जाने बाले॥ 


मेरा सोग कैसा, तेरो शर्म रख ली। 
ये चेहरे पै गेसू बिखर जाने बाले॥ 


पक 
है शमअ हाथमें, चेहरे पे ज्ञुसल्फ, आंखोंमें अएक। 
अन्धेरी रातमें किसका मज़ार देखेंगे॥ 
तर डे न डः 
धीरे-धीरे आपकी रचनाओंमें पुख्तगी पैदा होती गयी 
ओर चक्तने आपको उस्ताद मानकर सम्मानित किया। 
आरजू साहबका एक दीवान “फ्‌ गाने आरजू” के नामसे 
उदू में प्रकाशित हो चुका है, दूसरा छप रहा है। आपकी 
रचनाओंका एक संग्रह लखनऊ फीटकसाली जवानमें भी 
है। यह आपका खास रऊ्ज है । इसमें उदू और हिन्दो- 
की पुट देकर एक ऐसी आम फूहम जुवान बना दी गयी है 
गोया पद्य नहीं गद्य पढ़ रहे हों। इधर एक असंसे भाप 
उर्दू ओर हिन्दीका भगड़ा मिटाकर एक ऐसी आम जवान- 
का जन्म दे रहे हैं जो न उर्दू हो और न हिन्दी-बल्कि 
हिन्दुस्तानी हो और जिसे हर शिक्षित अशिक्षित सभी 
अच्छी तरद समझ सक॑। नमूना इस प्रकार है-- 


गा ११४ +४ 


जो सामने अबतक आये नहीं, 
क्‍यों ध्यानमें आये जाते हें। 
अंखोंसे असी तक ओमभकल हैं, 
ओर दिलमें उमाये जाते हैं। 
एक भरते हुएसे फेरके मुह, के 
तुम उनसे रुठके बैठे हो। 
येतो है घड़ी ऐसी जिसमें, 
रुठे भी मनाये जाते हैं। 
जीना है तो दुख भी है सुख भी, 
रोना भी है हँसना भी है यहां ). 
ध्वीन' एक ही द्दोती हे जिसपर, 
सव राग वजाये जाते हैं॥ 
खिलना कहीं छिपा भी है चाहत के फूलका। 
लो घरमें सांस ओर गलीतक महक गयी ॥ 
मेरी सनक भी बढ़ती है उनकी हँखीके साथ ! 
चटकी कली कि पांच को बेड़ी खड़क गयी।॥. 
जिसने उड़ा दो रातोंकी नींद ओर द्निका चैन। 
जो से न;फिर भी “आरज़ू” उसकी ललक गयी |! 
। नेः नै 


न सोचा न समभा न देखा न भाला, 
जियो तुम कि चाहा जिसे मार डाछा 
उलहने जो देते हैं पहले कहां थे, 
किसीने न गिरते हुयेकी सम्भाला॥ 
इस अन्धेर नगरीमें वची न दू'ढो, 
जो कुछ है-धह अपनी समझा उजाला ॥ 
न है ने 
आपने कई ड़ामें भी लिखें हैं जिनमें चाँद गहन, 
घुल्तको चिनगारी ओर दिल जली वैरागिन नामक नाटक 
कलकत्त की सुप्रसिद्ध मेडन कम्पनी खेल भी चूफी है। 
आपको लिखो “निजामे उदू” उर्दू साहित्यमें अद्वितीय 
पुस्तक है। मनन करनेयोग्य है। हिन्दोस्तानमें आपके 
हजारों शामगिदं हैं। जनाव अहछामा हकी 'ऐश” अमरोही 
सैय्यद्‌ आल रजा साहब 'रजा' एडवोकेट, लखनऊ, जनाब 
मन्‍ती छाछ साहब “जवां? संदीलवी, शहीद फिरंगी महली 
और 'नशए्तर! सन्दीलवी, भादि वर्ड ही प्रतिभावान शायरों- 
मैं हैं। इन पंक्तियोंके लेखकको भी आपके चरणोंमें थोड़ी- 


सी जगह मिल गयी है । 
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जनाव मनन्‍नीलाल साहब “जयां” सन्दीलबी 


हज़रत “जवां” सन्दीलवी 
«२ 2 ६09०० ०- 
जनाव मनन्‍नीलारू साहब “जवां! सन्‍्दीलवी जिला हर- 
दोईके बड़े ही प्रतिसावान शायर, हैं। पहले मोर मन्सव 
अली साहब “हुनर” से इसकाद ऊैते थे। उनकी मख्त्युके 
पश्चात्‌ बड़ी तलछाशके बाद जनाब “आरज़्‌” लखनवीक्ते 
शागिद हो गये। घरसे खुश थे। तबीयतमें आशिक्‌ 
मिज्ञाजी कुट-कूट कर भरी थो। जवानीमें खुब ऐश किये। 
वक्तने पलटा खाया तो सिचाय शेरो शायरोके पासमें कुछ 
न रहा | फिर भी सन्‍्तोष ओर जिन्दा दिलोी तबीयत न 
_गयी। सन्दीलेसे कलकत्ते चले आये ओर खिदिरिपुरमें रहने 
लगे। कई छोटी मोटी किताबें लिखीं जिनमें “खाकी 
पुतला” बड़ी ही करुणोत्पादक पुस्तक हे । 'रुहे खुजन! 
नामका एक मासिक पत्र आपके सम्पादकत्वमें निकल 
रहा है। कविताके चन्‍्द्‌ नसूने इस प्रकार हैः 
द्लरिको ओ छुकरानेवाले, कर ले अपने कान बन्द । 
खुन नहीं खकता है इस शोशेमें बह भूनकार हैं।॥ 


नफ्स फी आमदो शुदका नतीजा देखिये क्या हां। 

थपेड़े हैं हवाके ओर चिरगे, जिन्दगानी है ॥ 
| 

मेरे हो सामने लेकर पदक देना मेरे दिलको। 

मुझीसे टुकड़े चुनवाना मेरे टूटे हुए दिल के॥ 

2. 2 82 

हमें इतना जमाना फदमें सेयादकी गुजरा। 

रिहा होकर न हम अपने सफीरोंकी जवां समझे ॥ 
रः 

खुद जलके मेरी क़॒त्र पै कया देते रोशनी। 

सुदताज् दूसरोंका चिणगं मजार था। 

चेहरेसि जब लहदमें. हटाया गया फफुन | 

आंखे' खुली हुई थीं तेरा इन्तजार था॥ 
हैं ॥ 

अदममें रूह, ज॒रों'में लह, ठुस्वतर्में कालिय है। 

गछेपर फेश्कर ल'जर छगा क्‍या हाथ कातिलके ॥ 


अंडे ११९८ ॥ 





बावू जगत मोहनलाल साहब “रवां” एम० ए०, बी० ०2०, 
उन्‍नाची 


कविवर “रवां? 
---६9:४०4--- 
चाबू ज़गतमोहन लाल 'रवां! एम> ए० एूकू०एुरू० चाए 
'रहनेबाले उन्‍नावके हैं । शेरो शाद्रीका शोक चच्पनले दी 
पेदा हुआ। तवीयत शायराना धो । मकसर अपने हम- 
जोली बच्चोंसे मोज्‌' शब्दोंमें बातें करते थें। गेन्द खेलते 
खेलते बचपनमें आपने एक धार अपने साथोंसे कहा-- 
जरा गेंद मेरा उठा लाइये । 
फर्टे चीथड़े मुझको दिखलाइये ॥ 
आपके जीवनमें ऐसे उदाहरण अकसर पाये ऊाते हैं 
प्रहतिकी ओर आपका भुकाव अधिक रहा। पाश्चात्य 
साहित्यका अच्छा अध्ययन किया है! फर्सफा आपकी 
रचनाओंका मुख्य अय रहा है। जिन्दगी ओर मोतकी 
समस्याको कहां-कहीं इस प्युवीसे छुलकाया है कि पढ़ते 
ही मु हसे वेइख्तियार “वाह” निकल जाता है । 
“मर्ग थे हंगाम कहते हैं. जिसे जाज भहले दद। 
फल यहो सूरत चद्लककर छिल्दगी दो जाययी [| 
> 


न गुल हुई हैं, न शम्रभ हयात ग्रुर होगी। 

हजार बार योंही अंज्ञुमनमें आयी है।” 

धामिक पहलपर प्रकाश डालते हुए फहते हैं-- 

“शुआये नूर ईमां दिल तक आते देर रूगती है। 

बड़ा ढुशवारियोंसे रोशनी इस घरमें आतो है ॥” 

कविवर “रवां” की #थाइयां बड़ें मार्केकी होतो हैं 
एक ख़ास रंग और नया पहलू लिये हुए होती हैं। दो-एक 
पाठकोंकी भेंट करता हूं । 

हिसो हचिस हयात फानी न गयी। 

इस दिलसे हवाय कामरानी न गयी ॥ 

है संगे म्जार पर तेरा नाम “रवां”। 

मर कर भी उमीदे जिन्द्गानी न गयी ॥ 

कः हैः # 

यह क्‍या कि हयाते जाविदानी क्‍या हैं। 

पहले देखो जहाने फानी क्‍या है॥ 

इस फिक्रमें हो कि मौत क्‍या शे है “रवां” । 

ये भी समझे कि ज़िन्दगानी क्‍या है॥ 





आ९०श्ा 


शब्द-व्शेष 


अन्जा 
अजल - झ्त्यु अय्याम - दिन 
अज़ल-- रृष्टिके पारम्भका दिन अहरू--लोग 
अंज़ुमन--सभा, महफिल आयगाह-- जानकारी 
अता -- दान आग्राज़- प्रारम्भ 
अदम--अभाव, परलोक आज़्‌ दां--छुखी 
अब्र-- वाद्छ आवोगिलर -( पानी+-मिद्े ) 
अफ़ज्ञा- शोभा देनेचाला शरीर, काया 
अफ्शा--प्रकट आस्तां-- घर 
अशे-- छत आरिज्ञ--गाल 


भवस्त - नाहक्‌ आह- हिरन 


टन 


इकबाल -नेक, स्वीकार इल्तिफात-द्या, सहानुभूति, 
पज़तिराब--ढुःख, शोक स्नेह 
इन्तिहा--अन्त, सीमा इसरार - रहस्य 
इचरत--उपदेश इन्तकाम--बद्लछा 
इबव्तिदा--आरम्स ईज़ा--तकलीफ्‌ 

डर 
डजलत--जल्दबाजी, धबराहर उस्तख्वां--हड्डी 
उरियां--नड्ढा, बेप्द उस्तवार-- मजबूत 

( 

ए-ऐ 
'एजाज़ -करामात एहसास--अजुभूति, अभिव्यक्ति 

कक 


कूफल-पिश्नड़ा, कारागार_ कलीसा- मन्दिर 
'कल्ब--दिल कीफ़--नशा 


अं खड्ठी: 


स़लिश--टीख, बेदना 
ज़िलवत -- एक्वान्त 
खम--शराबका मटका 


ग़मगुश्ता--दुःखी 
गरदूँ---आकाश 


गरेबां--गला ( कु्त का ) 
गोर--क॒त्न 


चर्व -- खाफाश 
चाहइ--कुआा 


अज्य;--भावना 
वीं --माधा 
नोफू--फमजोरी 


रख 
ख़ुल्द-स्वर्ग 
खिरामा - धोरे धोरे 


जप 
किश्यां--सोना 


गोशा--कोना 
गाह--कभी 


चर )) 
चार: साज--घैर्य वंधानेब्राल 


ज्ञ 
जज़र--भादा, ज्यारका पतन 
जिया--ध्रकाशा, ज्योति 


तग़य्युर---काया पलट 
तग़ाफुल--विस्पमरण 
तबस्सुम--.पुसकराहट 
तरजोह--.बड़ाई 
तबक्‌ फ़--निछावर 
तसदुदुक्‌ू-- निछावर 


द्रमां-- दवा 

दचार - कू चा 
दृहन--मुह ( 
डुख्तर--बेटी 


नकक्‍श - निशान 
नकीब--आवाज देनेवाला 
नग़मः - राग 
नसीम-हवा, ( स्वेरेकी ) 
नावक--तीर चलानेवाला 


निजुभ-सत्युके समय 


[॥ 
ताविश--चमक 
तायर--पक्षी 
तारीक---अन्धकार 
तालिब - इच्छुक! 
तोकीर--मान-सम्मान 


दृ 
दृहर- दुनिया 
डरज़्शां-प्रकाशित, उज्ज्वल 
दोश- कन्धा 


4 
निहां---छिपा हुआ 
नरगिस--फूल, धह फूल जिस- 

को उपमा आंखसे दी 
जाती है । 
मोह:ःगर--रोनेवाला 


कप घ 


'पसे मर्ग---झत्युके बाद 
'पशेमां---लज्जित 
'परस्तिश--पूजा 


'पाश - टुकड़ा 


“फ़ना--सोत, नाश 
'फरोज्ञा--रोशन 


'फ़िमार---घायल 


'बक --विजली 
वक़ा -- जीवन 
'चपा---ज्ञारी 
“वरहम--वाराजुगी 


पिनहां - श॒ुछ 
पैहम - ऊमातार 
कि 
पेकार--लड़ाई 


पैड ७-पीट 


फिजा-शोशसा 
फु गां-ै-रुट्न, आह 
फजु--डउपलब्धि 


वालीं--सिरसहाना 
बाहस-आप सखर्से 
बेदार--जागुत 
विरहन:--नंगा 


मक़सूद-- इच्छा, लक्ष्य मिज्ञगां--पलकें 
मसख़म्र--नशीली, मत्त मह॒व--तल्लीन 
महशर -प्रलूय सुजतर-ढुःखी 
महमिल--लेछाकी सवारी, मुनव्वर--रोशन 
मसरूर--भानन्द, मग्त मुसव्यिर--चित्रकार 

य्‌ 
यास--निराशा 

र 
रक्‍्स--नृत्य राहत--आराम 
रजा-सम्मति रिन्द्‌ू--शराबी 
रवां--चलता हुआ, जारी रुख़ार--गाल 
राजु-भेद 

ल 

लद्ददू--कृत्र लोह--तऱ्ती 


लेलो निहार--रात दिन: 


कह छ हे 


ऊएएए--कमजपोर 


व 


बष्दू-आनन्द्मन्त होकर झूमने बहशत - जंगलीपएन 


लूगना बादी- जंगल 
घफू २-विस्तृति विखाल--मिलन 
वहदत--एकता 

शप् 
शजर--पेड़ शहाब- लाल रंग 
शबनम- ओस शशद्‌र--विमुग्ध 
शफक--लाल शादां--ख श 
शबाब--योवन शोख--चशञ्चल 
शफा-व्याधिसे मुक्ति शोरिश | अस्थिर कर देनेवाली 
शप्ीम--झुगन्धि आह 
शब्स- सूर्य 

सर 
सकूत--शान्त 


साहित्य--किनारा 
लेख न-साहित्य ( काव्य )  सेहर--जादू, प्रातः 


सदा--आचाज्‌ खेलाव--वाढ़ 
सरशार--- प्रस्त खसद॒फ्‌--सीप 
सरापा--सिरसे पेस्तक सोजु- जलन 


हे 


हजूम--भीड़ हस्ती--जीउत 
हरम-कावा हिज़्--वियोग 
हक्ष-प्रत्यका दिन हिलाल--पहली रातका चांद 
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पु 
ा। बे 


कोई रोये न रोये फम्रपर इक शम्आ रोती है। 
फोई भाये न आये रातको परवाना आता है॥ 
रहवर! कलकत्ता * 
जरा सी जान है उसपर ये ज़ौके जां निलारी है | 
हवाये शोकमें उड़ता हुआ परवाना आता है॥ 
” कलकत्ता | 
वह हँसकर शमअकी ज़ांनिव वरावर देख छेते हैं। 
रुखे रोशनके आगे जब कभी परवाना आता है ॥ 
'फर्द! छखनवी | 
त॒म्दारे रूये रोशनपर मैं अपनो जान दे द्गा। 
सलामत शमआसे बचकर कभी परवाना आता है ॥ 
शरफ' अजमेरी | 

तड़पता छोटंता यों आपका दीवाना भाता है। 
कि भर मिटनेको जैसे शमृअपर परवाना आता है॥ .” 
भाहर' फरीदी | 

चज्जुज॒ शम॒आ लहद हे कोन गिरियां करनेवालोंमें | 

जो वहरे फातेहा आता है तो परवाना आभाता है ॥ 
अहमर' 

न पूछ ऐ चारागर दो चार सांसें और बाकी हैं । 
अजलें सरपर खड़ी हैं मोतका पंरधाना आता है ॥..” 


हल २ ही 


है नाहेकू खेनेका इंलंजाम तेरी शमूभ महफिल पर। 

किसीफी आगमे जलनेको क्‍यों परवानां आता है॥ 
स्की' लखनवी | 

शुर्मां खखवा गलत॑ है शेस्आ पर बेछाग जलती है। 

देनेकी सहरांसे परे परचाना भाता है॥ 
आर बारकपुरी । 

मजा आता है दिलको गरम जब माशूक होता है। 

शमा ख़ामोश होती है. तो कब परवाना भाता है॥ 

शवाब आने दो दो फिर चाहनेवाले हैं. बहुतेरे। 

शम्‌जा जलती है पहले तथ कोई परचाना आता है ॥ 

'जिघर “आजाद” जाता हू' यही आवाज आतो है। 

उधर देखो, चिराग हुश्वका परवाना आता है॥ 
आज़ाद कलकत्ता | 
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मगर उसको फ़रेवे नरगिसे भस्ताना भाता है। 

उल्यती है :सफ़े गरदिशर्मोेँ जब पैमाना आता है॥| 
आतिश' छूखनवी | 

ये रद कह कर मुन्ते तरसाया शव भर मेरे साक्षीने। 

ये खुप्त आया, ये शीशा आया, वो पैमाना आता है॥ 
जोहरए फलफतता ! 


अजब अन्दाजुसे साक़ी तेरा मस्ताना आता है। 

भुका जाता है शीशा वज्दमें पैमाना आता है॥ 

ु “फद! रूखनवी | 

कभी जब याद्‌ अय साक़ी तेरा मयखाना आता है। 

तो गुलशनमें नजर हर गुर मुझे पैमाना आता है॥ 
'साकिब' देहलूवी | 

सरे महफिल न॒ पूछो कुलकुछे-मीना के नग़मों से। 

समा बँघ जाता है जब चज्दरमों पेमाना आता है॥ 
अख्तर” गयावी। 


तेरी महफिलमें साक़ी कोई तरसे कतरये मय फो 
किसीके खामने पैमाने पर पैमाना आता है॥ 
गजव है, में तो वरस्‌' तू लबे नाजुकका बोसा ले। 
तेरी बख्ते रसा पर रएश्क अय पैमाना आता है॥ 
भाहर' फरीदी | 
बहकता अब्र जब कोई सरे मय खाना आता है। 
छलकता रहमते गफ्फारका पैमाना आता है॥ 
इलाही कौन वासद्‌ लूगजिशे भस्ताना आता है। 
खुराही भूमती है, वज्दमें पेमाना आता है॥ 
तनकी! लखनवी। 


पते ४. ही 


पिला दो शखस्वते दीदार मुद्तले तमन्ना है। 
फि प्यासा लेके अपनी आंखका पैमाना आता है॥ “' 
'सिकन्द्र' खड़गपुर। 
तेरी महफिलसे फिर कर जब कोई मस्ताना आता है। 
किये लवरेज् अपनी उद्नका पैमाना आता है॥ 
तेरी पलकें नहीं हें-बहरे मयके दो किनारे हैं। 
कि साक़ी दोनों हाथोंमें लिये पैमाना आता है॥ 
कफ़े अफ़लोस मलता ह', कलेजां मुहको आता है। 
तेरे होठों तलक साक़ी अगर पैमाता आता है॥ 
आजाद! कलकता। 
६३4 4 है 
चह चुत है मेहर्वां सव अपना अपना द्वाल कहते हैं। 
लवे खामोश तुमको भी कोई अफ्साना आता है॥ 
उधर हैं हुस्नकी धातें इधर हैं इश्ककी वाते। 
तुझे अफूय' तो मुकको ऐ परी अफूसाना आता है॥ 
ु अमीर! मीनाई 
हमेशा फिकले यां आशिकाना शेर ढलते हैं| 
जुवांको अपनी वस एक हुस्नका अफ्साना आता है ॥ 


आतिश' छखनवी 


भला दो जोशे घहशतका कि पर्दा फाह्ा कर डाला। 
हर एक ज्रेंकी सहसाके मेरा अफूसाना जाता है॥ 
साकिब' देहर 
सुनाया हाले दिल रोकर तो हँस-हँसके बह यू' बोले । 
त॒म्हें छे-देके बस अपना ही एक अफ्साना आता है ॥ 
लकी! लखनः 
३८ । | 
तेरे कहनेसि फाबेकी चले चलते हैं. अय वायज। 
मगर इसमें रहा पहले पहल चुतखाना आता है॥ 
कद! छूखनप 
अकड़ते तो चले हो “आर” छुम कादेको पर रसम्भ्टो | 
भुकाना सिर पड़ेगा राहमें बुतणाना आता !है॥ 
आर' बारकपु 
नज्ञुर दोनों घरोमें जल्वये जानाना आता है। 
मेरी नजुसोमें एफर्सा कावा ओ घुतछाना आता है ॥ 
'सिकन्द्र' खड़गपु 
तसच्चरमें कभी जब अब्रूण जानाना आता है। 
नज़र फावेऊे परदेमें मुझे घुतखाना आता है॥ 
चला तो हूं तेरे कदनेसे काबेको मगर वायजु ! 
बड़ी मुश्किल है. पहले राहमें चुतजाना आता है ॥ 
भआाजाद! कलकत्त 


क्ेठे | हि 


खुशीसे अपनी रुसवाई गवार हो नहीं सकती। 

ग़रेवाँ फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है॥ 
आतिश' लखनवी 

मुझे जिस दम खयाले नरगिसे मस्ताना आता है। 

चड़ो मुश्किलसे कावूमें दिले दोचाना आता है॥ 
पंरेन्द! लखनवी 

डघर पजर वकफ कातिल जो वेबाकाना आता है। 

कफुन बांधे हुए. सरसे इल्लर दीवाना छाता है ॥ 
ध्ारफ अजमेरी 

सरे शोरीदा फोड़ेगा तड़पकर जान दे देगा। 

गलीमें आपकी अब आपका दीवाना आता है॥ 

में सदके ऐ जुनूं उनकी गली इस ढवसे पहुंचा दे। 

कि वह खुद कह उठे देखो मेरा दीवाना आता है॥ 
भाहर'! फरीदी 

मुझे बेखु द्‌ किया किसने मेरा दिल के लिया किसने। 

ये फिक्रा फह दिया-किसने मेरा दीवाना आता है॥ 
कमाल" 

किसीको होशर्में पाऊ' तो पूछू' क्‍या शुज॒स्ती है। 

गलीसे यारकी ज्ञो थाता हैं दीवाना भआता है॥ 
रहबरा फलकत्ता 


न छेड़ अय हमनशी मचला तो पहरों रंग छाय्रेगा। 

बड़ी मुश्किलसे कावूमें दिले दीवाना आता है। 
पर्दा! लनवी 

मजा तो जब है ऐ जोशे ज्ुनू' गर [उनकी महफिल्में | 

में जाऊ', बोल उठ्ठें वह मेरा दीवाना आता है॥ 

जो होना था हुआ जोशे मुदृव्बतमें वही आखिर। 


गरेबां फाड़ता सर फोड़ता दीवाना आता है॥ 
आज़ाद! कलकत्ता 


हा ८ $ 
“ छड़प जाता है. दिछ पहलूमें नजरें छोट जाती हैं। 
खिरामे नाजुसे जिस दम तेरा मस्ताना आता है॥ 
नकी” लखनवी 
मेरी जानिबसे तू जाना सबा कहना--वह दीवाना । 


तेरा जिससे था याराना, वही मस्ताना आता है॥ 
कमाल 


चला भाता है कैसा अब्र काफिर उठके फाबेसे। 

कि जैसे मयकदेसे भूमता मस्ताना आता है॥ 
आर! बारकपुरी 

नजाने क्‍या वेरी आंखें पिला देती हैं. रिन्दोंफो | 


पैसे महफिलसे जो आता है घह मस्ताना आता है॥ 
'आजाद' फलकत्ता 


अं ८ 


| + भू 
'सकूने दिल कभी बनना कसी बिजली गिरा देना। 
निगाहे नाजुके सदके, उसे क्‍या क्‍या न आता है॥ 
'साक्षिब! देहरुवी 
बसा [रखी है. मेरे दिलमें हुस्तो इश्ककी दुनिया। 
फिसीको जलवा द्खिलानेका ढव क्या क्‍या न आता है॥ 
पभाहर' फरीदी 
जलाना और .तड़पाना गुज़ब फरता, लितम ढाना। 
तुझे ऐ गदिशे चर्खे, कुहन क्या क्यान आता है॥ 
आजाद अमरोही 


द्‌ 


ज्ञो लह आँखोंसे दामन पर गिरा दिल हो गया। 


बे 3++9- 4३९ 


अय निगाहे याल यह क्या रंगे महफिल हो गया। 
मैंने जिस दिलूकी तरफ देखा मेरा दिल हो गया॥ 
मुभभकों वह छज़त मिली अहसास मुश्किल हो गया। 
रहते रहते दिल्लमें तेरा दृदे भी दिल हो गया॥ 
छ॒त्फ़ एक रंगी मुहब्बतमें ये हासिल हो गया। 
द॒दं मेरा दिल बना में दृदंका दिल हो गया ॥ 
(जिगर! सुरादावादी | 
करके दिलिका खू,न॒ क्‍या बेतावियां कम हो गई'। 
जो लह आंखोंसे दामन पर गिरा, दिल हो गया॥ 
फानी! वदायूनी | 
टूट जानेसे इस आईनेकी कीमत बढ़ गयी। 
नामका दिरू था मगर अब फामका दिर हो गया ॥ 
जदीर' |; 


अं १० क्र: 


भैसे वरबादीये दिकका उन पै क्‍या इलज़ाम है। 

उनको याहा खुद मैं' अपना दुश्मने दिल दो गया ॥ 
अजुदरँ। 

क्‍या कह', पहलूमें रख छेनेके क़ाविल हो गया। 

अक्स लेकर तेरा आईना मेरा दिरू हो गया॥ 

जानकी परवा न की फुस्वान पिसमिल हो गया। 

हाथ भरकी तेग़ थी दो द्ाथका दिल हो गया॥ 
'होशियार' मेरठी |: 

हुस्वके औ इश्कके टुकड़े बरावर वेंट गये। 

मैसा नाविक हो गया ओर आपका दिल हो गया॥ 
ननाज' देहलवची | 

सच तो यह है जानेवाली चीज़ रुक सकती नहीं। 

मेरे पहलूमें भी रह कर आपका दिल हो गया ॥ 
निलीम' मेरठी । 

ददे मन्दो आ गई-दर्द भाशनाई आ गई। 

दर्दे फुरकत सहते सहते काम का दिल द्वो गया ॥ 
शरर' मेरठी । 

अब न प्रैमाने धफ़ासे कोई दोनोंमें फिरे। 

आप बिलके हो गये ओ आपका दिल हो गया॥ 


धर्क! देहरूप 


है यही एक यादगार उसकी खुदा रखे इसे। 

दर्द ही पहलूमें हो रुखखत अगर दिल हो गया। 
धास! टोंकी | 

जब तलक दिल था हमारा सैकड़ों अरमान थे | 

मिट गयीं सब हसरतें जब आपका दिल हो गया ॥ .» 

पेंचमें गेखके या मुट्ठीमं जूड़ो के कहीं। 

शुम इन्हीं दोनोंके फन्‍्देमें मेरा दिल हो गया॥ 

बढ़ते बढ़ते इस कदर आजहुद्गी मेरी बढ़ी। 

फूल जो फूला वह मुर्का कर मेरा दिलिगया॥ 
आजाद! कलकत्ता | 

२ ८ >< 

इव्तदा वह थी कि था जीना मुहब्बतमें मुहाल। 

इन्तेहा यह है कि अब मरना भी मुश्किल हो गया ॥ 
“जिगर! मुरादावादी । 

मोत आने तक न आये, अब जो भाये हो तो हाय ! 

जिन्दगी मुश्किल ही थी, मरना भी मुश्किल हो गया ॥ 
'फानी! बदायूनी | 

आपको गुम फरके अय 'मज़दर! उन्हें तो पा लिया। 


खदको पा छेना मगर अब सख्त मुश्किछ हो गया ॥ 
हि ह॒ भजदर! 


बेड १२ हए 


मेरी मब्यतमेँ इलाही फोन शामिल हो गया। 

अब लहद्ददमें जैनसे सोना सी मुश्किल दो गया।॥ 
'रजा' इटावी | 

क्या बुरी सायत फंसे थे दामे उत्फतमे “सलीम”। 

जिन्दगी तो जिल्दृगी मरना भी मुश्किल हो गया॥ 
'सलीम' हापड़वा । 

मुझको शोके दीद है ओर उनको परदेका खयारू। 

अब तसब्वस्में भी आना उनका मुश्किक हो गया। 

कुछ न पूछो हाल मेरा क्‍या शबे वादा रहा। 

सज्त मुश्किल तो ये थी मरना भी मुश्किल हो गया ॥ 
आजाद कलकत्ता | 

५ भर है 

ले चला था दिल मुझे कब वज़मे जानांमे “अजीज” | 

चलते चलते राहमें वेचारा गाफिलू हो गया॥ 
'अज्ञीज! लखनवी | 

रंगे दुनिया देखकर “आजाद” ये जाहिर हुआ। 

है वही हुशियार जो दुनियासे गाफिल हो गया ।॥ 

मस्त आंखोंने न जाने क््या पिछाया रात को। 

कल तलक हुशियार जो था आज ग़ाफिल हो गया ॥ 
आज़ाद! कलकत्ता । 


है यही एक यादगार उसकी खुदा रखे इसे | 
दर्द ही पहलूमें हो रुखखत अगर दिल हो गया॥ 
धयास! टोंकी । 
जब तलक दिल था हमारा सैकड़ों अरमान थे | 
मिट गयीं सब हसरतें जब आपका दिल हो गया।॥ / 
पेंचमें गेसके या मुट्ठीमें जूड़ो के कहीं। 
गुम इन्हीं दोनोंके फन्‍्देंमें मेरा दिल हो गया॥ 
बढ़ते बढ़ते इस कदर आज्ुदगी मेरी बढ़ी। 
फूल जो फूछा वह मुरका कर मेरा दिल गया ॥ 
आजाद! कलकत्ता | 
२ १०५ ५ 
इव्तदा चह थी कि था जीना मुहव्बतमें मुहाल। 
इन्तेहा यह है कि अब मरना भी मुश्किल हो गया ॥ 
जिगर! मुरादाबादी | 
मोत आने तक न आये, अब जो आये हो तो हाय ! 
ज़िन्दगी मुश्किल ही थी, मरना भी सुश्किल हो गया ॥ 
फानी' बदायूनी 
आपको शुम फरके अय मज़हर! उन्हें तो पा लिया । 


खुदकों पा छेना मगर अब सख्त मुश्किल हो गया॥ 
ह भजदर 


डे १९ है8 


मेरी मण्यतमें . इलाही कोन शामिल हो गया। 

अब लहदमें चैनसे सोना भी मुश्किल दो गया।॥ 
'रज्ञा' इटावी | 

क्या चुरी सायत फंसे थे दामे उल्फतमें “सलीम” | 

जिन्दगी तो जिन्दगी मरना भी मुश्किल हो गया ॥ 
“सलीम! हापड़चा । 

मुझको शोके दीद है ओर उनको परदेका खयाल । 

अब तसब्वरमें भी आना उनका मुश्किल हो गया। 

कुछ न पूछो हाल मेरा क्या शबे वादा रहा। 


सज्त मुश्किल तो ये थी मरना भी मुश्किल हो गया॥ 
आज़ाद कलकता। 
६ 4 २६ 


ले चला था दिल मुझे कब वज़मे जानांमें “अजीज” | 

चलते चलते राहमें वेचारा गाफिल हो गया ॥ 
अज्ञीज' छखनवी | 

रंगे दुनिया देखकर “आज़ाद” ये जाहिए हुआ। 

है वही हुशियार जो दुनियासे गाफिल हो गया | 

मस्त आंखोंने न जाने क्‍या पिलाया रात को | 

फल तलक हुशियार जो था आज गाफिल दो गया ॥ 
आज़ाद! कलकत्ता । 


खुनके तेरा नाम आंखें खोलें देता थां कोई | 
आज तेरा नाम लेकर फोई गाफिल हो गंया॥ 
'फानी/ बदायूती | 
वह द्मे आखिर यह फहकर मेरी वालींसे उठे । 
हमसे आंखें फेर लीं हुशियार गाफिल हों गया ॥ 
“होशियार! मेरठी | 


हर र ५ 
शमअ भी बुभनेको है, वीमार सी अवे खत्म है। 
जो शबे फुरकतका मतलव था वह हासिल हो गया। 
धअज्जीज' छेखनवी। 
उगलियां उठने ऊछूगी हैं कृच ओ वाज़ार [में। 
तेरे दीवानेको यह रुतवा तो हाखिल हो गया॥ 
भहसूंद! देहंलवी । 





बहुंत जो दर्द उठे दिल पे हाथ धर लेना। 
+-“९९ २७ 
दमे अख़ीर हैं लाज़िम नज़ाय कर लेनां। 
खुदाले फाम पड़ा है बुतों ख़बर छेना॥ 
चम्रकके अब्नसे आलम पै गिर पड़ी विजली। 
ये किसने परदेसे फांका ज़रा ख़बर देना | 
जिशरसे उठते हैं शोले कि दिलसे अय हमद्म। 
किधर ये आग छंगी है ज्ञण ख़बर लेना॥ 
वह मुस्कराके मेरे छेड़तेको फहंते हैं । 
कहां चम्कके ये पिजली गिरी ज़बर लेना॥ 
शहीदे नाज़का तावूत उठा हो फरमाया। 
चरात जाती है. किसक्ती जरा ख़बर लेना॥ 
--अमोरः मीनाई 
उधरकी छुध भी जरा अय पयाम्वरं लेंना। 
खुंदीके चास्ते जल्दी मेरी खबर कोसा॥ 


शिकार तीरे नज़र द्लि हुआ जिगर न हुआ | 
ये बच रहा है जरा इसकी भी ख़बर लेना ॥ 
-“दाग़! देहलवी 
उड़ा है-पहले ही नाढा मेरा ख़बर लेकर। 
अबस है नामा 'ज़रा नामाबर ख़बर लेना ॥ 
--आभाज़ाद' कलकत्ता 
भर ८ > 
ये तीरे ग़मज़:से कहती है तेग नाज़ उसकी | 
जो दिल पै क़ब्ज़ा मेरा हो तो|तू जिगर लेना ॥ 
--अमीर! लखनवी 
क़नाअत आपको होती नहीं किसी शो पर | 
ये क्‍या कि द्छि फभी लेना कभ्मी जिगर लेना।। 
-- दाग! देहलवी 
अभीसे आपने नीची निगाहें क्‍यों कर लीं। 
जो,दिल लिया है तो क्या है अभी|जिगर छेना॥ ४ 


--आज़ाद' कलकत्ता 


३ 


ञ्र > ३८ 
पड़ी है देखे मिट्टी ख़राब होती है। 
लगा दो हाथ जनाज़ेकोी फिर संचर लेना ॥ 
--'अमीर! लूसनवी 


बेड २६ हा 


मरीज गूमका बुरा हार है ख़बर छेता। 
अभी तो उम्र पड़ो है, कभो संबर लेना॥ 


- भाज़ाद' कलकत्ता 
अ > 


५ रु 

ये मुझको देखके पलकोंको हुक्म अबरू है। 

वचे जो तेग़ले तुम बरछियों पै घर छेना॥ 

'तड़पके मुंहसे कलेज़ा निकल पड़ें न “अमीर” 

वहुत जो दद उठे दिल पै हाथ घर छेना॥ 
अमीर! ढूखनवी | 

हमें तो शोक है वेपरदा तुमको देखेंगे | 

त॒म्हें है शमें तो आंखों पं हाथ धर लेना ॥ ४ 


दाग! देहलघी । 
किसीको और दवाना था बारे अहसां से। 


'किसीका प्यास्से मदफुन ये हाथ धर छेता ॥ 
आज्ञाद! कलकत्ता | 


% > >८ 
लगाके हाथमें मेंहदी कहीं सरे महफिल | 
किसीका खून व अय जान अपने सर लेना ॥ 


अहमद! कानपुरो | 
चह कृत्छ करनेको थाते हैं, शोकसे आयें। 


आनाह हमको है मंजूर अपने सर छेना॥ 
भाज्ञाद! फलूकता ६ 


ढे 


कुछ न समझे खुदा करे कोई । 


गर मरज १ हो दवा करे कोई। 

मरनेवालेका कया करे कोई। 

तुम सरापा! हो सूरते तसबीर, 

तुमसे फिर बात क्या करे कोई ॥ 

जिसमें छाखों बरसकी हरे हो, 

ऐसे जन्नत को क्‍या करे फोई॥ ४“ 
--दाग! देहलवीः 

फांस हो तो निकाल द अहबाव। 

खलिशे दिछकों क्‍या करे कोई ॥ 
अजीज! लखनवी 

आज मेरा है करू तुम्हारा है । 

दिलसे उस्मीद्‌ कया करे कोई॥ 


डे १८ दा 


भरने वाहा तो मर गया कहकर। 

ठुम न आओ तो क्‍या करे कोई॥ 

लाख आदाब हुस्न हो मंजूर। 

दिछू न माने तो क्‍या करे कोई |! 

गुसे डुनियासे कब्र मिली फुरसत। 

फिक्र उकबा को क्‍या करे कोई | 

मरके निकले न होसले दिलिके। 

खाकमें मिलके क्‍या करे कोई॥ 

जाने वाला तो आ नहीं सकता। 

उम्र भर रोके क्‍या करे कोई॥ 

कुँदे हस्तो में ऐव राहत है। 

होके 'आजाद' क्‍या #रे कोई॥ 
-- आज़ाद कलकत्ता 

वात पर ,वा जुबान कटती है। 

बह कहें. और खुना करे कोई॥ 
--ग्रालिबव! देहलबी 

आरजूये है हम बगल होकर। 

मेरा किस्सा खुना करे कोई॥ 


आज़ाद! कलकत्ता 


वक रहा हूँ जुनू' में कया क्‍या कुछ। 

कुछ न समझे खुदा करे कोई।॥। 
--यगृलिब! देहलवी 

फिर खुनाऊंगा मुदआ अपना। 


खुन ले मेरी खुदा करे कोई ॥ 
अजोज' लफ़नवो 


रोक छो गर गुरत चले कोई। 

चरण दो गर खता करे कोई ॥ 
--गृलिव' देहलवी 

कहते हैं हम नहीं खुदा है करीम । 

क्यों हमारी खता करे कोई ॥ 
--दाग़! दृंहलवी 

मर गया कहके ये मरीज फिराक । 

अब न वादा वफ्मा करे कोई॥ 
--भजीज!' लखनवी 

जब्न सह रे ओर सत्र भी कर लें। 

फरके थादा बफ़ा करे कोई॥ 
आजाद” कलकत्ता 

जब तबक्का ही उठ गयी “गालिव” | 


क्‍यों किसीका गिछा करे कोई॥ 
-- ग़ालिब! देहलबी 


इस गिलेकी गिला नहीं कहते। 
गर मरज़ञेका गिला करें कोई ॥ 

--दाएए देहरूवी 
मुह लगाते ही “दाग” इतराना। 
लुत्फ है. फिएः जफा करे कोई॥ 

-- दाग! देहलूवी 
मेरो सूरत जो देख ले आकर। 
क्यों किसी पर जफा करें कोई॥ 

--आज़ाद' कलरूकत्ता 
इत्स मसरियिम हुआ करे कोई। 
मेरे दुखकों दवा करे फरे प्कोई 
चाल जेसे कड़ी कमांका तीर। 
दिलमें ऐसेके जा करे कोई॥ 
न खुनो गर बुरा कहे कोई॥ “£ः 
न कहो गर थुरा करे कोई॥ 
फोन है जो नहीं है हाजतमन्द । 
किस की हाजत रवा करे कोई ॥ 
--ग़ालिव! देहलवी 

इस जफापर तुम्हें तमन्ना है। 
कि मेरी इल्तजा करें कोई॥ 

-- दाग! देहलूवी 


हि 


अब न मेरी दवा करे कोई। 

हो सके तो हुआ करे कोई ॥ 
---अज़ीज' छखनवो 

ददंकी क्या दवा करे कोई। 

दिलिको क्‍यों बेमज़ा करे कोई ॥ 

राहे उत्फूत कभ्मी न तय होगी। 

जिन्दगी भर चला करे कोई॥ 

आप तो हाथमें मछे' मेंहदी। 

दस्ते हसरत महा करे कोई॥ 

बुक गयो शमृथ खुबह यह कहकर। 

यों ही कब तक जला करे कोई। 
““आजाद' कलकत्ता 





हमारे रूब पे क्यों हरदम तुम्हारा नाम आता है 
आय 0<920"::-+- ' 


मिला रखना भी क़ासिदको बहुत कुछ काम आता है। 
किसीके नामका ख़त हो, किसीके नाम्र आता है॥ 
जुदा पर ध्यान रख इश्क़ घुतांमें अय दिले मुजतर | 
सुसीबतमें चही काम आने बाला काम भाता है | 
ये कसरत बादास्वारोंकी है अब साक़ीकी महफिलमें । 
जो भाता है तो खाली होके मुफ तक जाम आता है ॥ 
हमारा दिल है लेकिन घास्ता रखता नहीं हमसे। 
तुम्हारे कामका ये है तुम्हारे फाम आता है ॥ 
इसे भी रोक रक्खो तुम अगर मिलनेसे रुकते हो | 
हमारे लव पै क्यों हरदम तुम्हारा माम जाता है ॥ 
उहरते हैं हमीं क्या लज़्त ज्ञां विसमिल न होने से । * 
तेरे खब्जर पै भो थोड़ा बहुत इलज़ाम आता है॥ * 


सितम करना जफ्रा छरनी सितम सहना जफा खहनी | 
त॒म्हें हर वात आछी है मुझे हर काम आता है॥ 
कफह' क्‍या हाले दिछ कहनेका मौका ही नहीं मिलता | 
पहींसे वह मुझ्दे देता हुआ ड॒श्नाम आता है॥ 
अखीरीमें ग़नीमत है मेरे सय्याद का दम भी। 
यही तो दस खबर लेने को सुबहो शाम आता है ॥ 
बह क्योंकर शाद हो दुनिया में क्या खुश हो जमाने में। 
कि नाकामीको लेकर आशिके, नाकाम आता है॥ 
जो आगोशे तमन्ना में कभी दिन रात रहता था। 
न अब वह खुबह आता है न अब वह शाम आता है॥ 
वही नाला बही शेवन बही आहें वही ज़ारी। 
दिले नाकाम ठुकको और कोई काम आता है ॥ 
शबे गर्म कोई नाछा भो निकछता है अगर दिलसे। 
हमारे लवपै वह बन कर तुम्हारा नाम आता है ॥ 
जो में तूफान उठाता ह' थो चह अय नह कहते हैं । 
तुम्हें इसके सिवा भी और कोई काम आता है ॥ 


- नृद” नारी 


हमें तो अब किसी पहलू नहीं आराम थ्राता है। 
ठ॒म्हीं इस द्लिको ले लो ये [तुम्दारे काम आता है ॥ 


कड २४ हल 


दे आखिर लिखे थे जिसमें भपने तजरुवे तुमझो। 
बह खत्त शोक देखू' किलके-किसके काम आता है।॥ 
न सम्रफो वेहक्ीकत इस कदर तुम जिन्दगी दिलकी। 
ल्हूका एक छुतरा भी बहुत कुछ काम आता है ॥ 
फह' मक़तल में किससे में भी मुश्ताके शहद्धत हू । 
यहां सब खुद ग़रज्ञ हैं कोन किसके काम आता है ॥ 
किसो महफिलमें अब जानेके क़ाविछ हो नहीं अय दिल, 
बह भालम है जुबां पर अक्सर उनका नाम आता है ॥ 
मेरे चेहरेफों भय चादर हटा कर देखने वाले। 
मरीजें, दित्त को देख इस तरह आराम आता है॥ 
--'भज्ञीज” रूखनवी 
फलक पर रंग खूनी यह न खुबहो शाम आता है। 
जहांके सामने बस इशक़फ़ा अश्ञाम आता है॥ 
निगाहोने उसे देख लुटा पर कारवां अपना| ०» 
गुनद करता है फोन और किसके सर इलजाम आता है |] 
इधर दिल आप हो फंस जानेको आगे उछलता है। 
उधरसे क्यों उड़ा बह गेसुओंका दाम आता है ॥ 
छुदद देदार होकए सुनवेको तैयार हैं. गुछ्चे। 
मलीमे सुथहद्ते हाथों कोई पैगास आता है॥ 


नहीं है चेन मुतलक वेक़राराने मुहब्बत फो। 
नहीं क़िस्मत तो बद्वख्तोंको आराम भथाता है॥ 
कभी रुखसार पर शैदा कभी जुल्फों फा है सोदा। 
खयाल इतना दिले शैदा को सुबहो शाम आता है।॥ 
चना है आपसे नादान दाना हांके वह जालिम। 
वह मुदकों फेर लेता हैं मेरा जब नाम आता है 
अभी तो इब्तिदाये इश्क़ है अय हजरते 'फूरहत!। 


ठुम्हारे सामने क्‍या देखना अज्ञाम आता हैं॥ 
-- 'फरदत” रायगढ़ 


इसे पहलूमें रखकर कब हमें आराम आता है। 
तुम्हीं रख लो मेरे दिलको तुम्हारे काम आता है॥ 
अंधेरा ओर सन्नाटा ये खामोशी ये बीरानो। 
लहदमें सोने वालो क्‍या तुम्हें आराम भाता है॥ 
तसललीके लिये इतना ही वस काफी है द्ल दे कर ! 
मेरा नाकाम दर भी अब किसी के काम आता है॥ 
हकीकत कुछ नहीं है फिर भी सूव कुछ है मेरे दिलकी | 
ये चद्द कतरा लहका है जो सब के काम आता है॥ 
निज॒अमें के लिये बोसे जवांने छबके ये कहकर । 


चलाए' ले छू' तेरी छुक पै उसका नाम आता है॥ 
आज़ादों फलकत्ता। 


& 


दिलपर किसीके चोट पड़ी हमने आह की । 
ब्न्- प्स्स्स्‍ए सफ्स्‍्प ० 


आंख उस परीसे मिलते ही थां काम हो गया । 
फुरसत मिली न हाय दोबारा निगाह को॥। 
विसमिल तेरा बचेगा न अय तुके देख तो। 
चरछी उतर गयो है. ज्ञिगरतक निमाहकी ॥ 

“अमीर”? भीनाई । 
किस किसका आज देखिये खाना खराब हो। 
चेतरह, छुछ तरह है अब उसके नियाहकी॥ 

मीर 'अलर | 

मिलते ही उससे आंख जो हमने एक भाह की | 
शबराके उसने शमसले वोची नियाद्द को॥ 
ये क्‍या हुआ कि खाकमें में खुद हो मिछ गया | 
उसने जो मुझको देखके नीचो निगाह फी ॥ 

'ाजाद' कलकता 


भ ५ | 
शिरकत न की मलाद में किस दादख्वाह की। 
द्लिपर किलीके चोट पड़ी हमने आहको॥ 
ये मेरे दिलकों पासे नजाकत था यारका। 
तड़पा रहर ठहरके तो थम थमके आह की॥ 
किस्मत जो ले चली मुझे कूचेसे यारके। 
हसरतसे देखकर सूथ गरदू' एक आाह की ॥ 
ऐसा किया है दृश्व नवदने नातवां। 
में पिल गया जो उड़के परी गद आह की ॥ 

अमीर! मीनाई 
घबराके सबने उनको तरफ एक निगाह की। 


किस दिलशिकस्तःने दे आखिर यह आह की ॥ 
--अजीज' छखनवी 


आप ही न जल वबुझे न कुछ उस दिलमें राहकी | 


इसपर कहेंगे आह कि हमने भी आह की॥ 
पीर भस्तर 


तवसचोर हमने खींची जो हाले तबाह की | 
चारों तरफसे आयी सदा आह आह की ॥ 
लाहिस न सोज़े इश्फ हो, वदवाम हो न तू। 


मरनेको मर गये मगर हमने न आह की ॥| 
आज़ाद! कलकत्ता । 


अऔ4 २८ #5 


महशर्में उनको देखके अलाह रे छुशी। 
सरदीद कर रहा हू' खुद अपने गवाहकों॥ 
'आतिश' रूखनवी । 

महणरसमें देखता ह' छुदा उनके खाथ है। 

बेकार हो न जाय गधाही गयाह की।॥ 

आंखें दता रही हैं. कि जागे हो रातको। 

अन्दाज कहते हैं नहीं हाजत गवाह फी॥ ५८ 

आजाद फलकत्ता | 
| हा है 

चांधरी जो रोजे हथ्च हवा हमने आह की | 

उड़तो फिरेगी फद हमारे गुनाह की ॥ 

क्या कया शत विसालमें ग़ुस्ताखियां हुई । 

तकरीर मुझको देंगे वह किस किस ग़ुनाहफी ॥ 
खुरमा तलूव हुआ है खुदा खैर हो करे। 

आयेगी शामत आज किसी वेशुनाह की ॥ 

हम दिल जले गये तो जहन्नुम पुकार डठा। 

यारव सजा मिलो है मुझ्के किस गुनाह की ॥ 

खर कत्लगहमें दे फे अद्मको गया 'अमीर! | 

लो घरको राह फेकक्के गठरो गुनाह की ॥ 

अमोर! मीनाई | 


आज़ाद गाने इृश्ककी शुस्ताखियां तो देख । 
खुद दाद मांगते हैं. तुकीसे गुनाह की ॥ 

अज्ञीज़' लखनवी। 
निकले हैं बन संवरके खुदा खेर ही करे। 
क्या जाने जान जायगी किस बेगुनाह की | 
भारी था बोभ जिस्मका ओर दूर था अदम। 
हम रख चले यहीं पे हैं गठरी गुनाह की॥ 

आजाद! कलकत्ता 
उड़ती हुई ये खाक परीशान, ये हवा। 
तशरीह है. 'अज़ीज़' के हाले तबाह की ॥ 

अजीज लखनवी। 
जिसने किया तवाह उसोको खबर नहीं । 
दुनियाको है खबर मेरे हाले तबाहकी॥। 
कुछ तो बताओ, चेहरेका क्‍यों रंग उड़ गया । 
क्यों आज किस ग़रीबकी मिद्ठी तबाह की ॥ 

आजाद! कलकता। 


न शः नं 


अहले-अदमसे क्यों न हो मझिल पे मेल जोल! 
* है इन मुसाफिसेंमें मुलाक़ात राहकी॥ 


कहे ३० कीई 


ज्ञादिद बढ सवाबसे महरूम रद गया। 
काबे गया मगर न किसी दिलूमें राहकी ॥ 
किसको सवारी आयी है. सहरामें अय ज्ुनू । 
उठ उठके रक्‍्स करती है क्‍यों गद राहकी ॥ 
अमीर” मीन |ई 

कहती है रद आयी है जितनी कि दिचकियां। 
उतनी ही मेने ठोकर खायी हैं राहकी॥| 

अज्ञीज' लखनवो | 
शोखी किसीके द्लिसे मेरे दिलमें आ गयी | 
दिलने किसीके दिलसे अगर रस्मो राह की || 
नाला मेरा हरएकके दिल्कभें समा गया। 
एक तेरे संगद्लिमें नहीं इसने राह को ॥ 

आजाद! कलकत्ता । 


2 


जिन्दगी राहपर नहीं आती । 


बडे कत्र+4८<-८क 


फोई उस्मीद्‌ बर नहीं आती। 
कोई सूरत नजर नहीं आती ॥ 
ग़ालिय! देहलवी 


फिर गयी आपकी निगाहे करम । 
वह नजर अब नजूर नहीं आती ॥ 
: छुभमें अय 'नूहः शायरीके सिया। 
कोई छूबी नजर नहीं आती ॥ 
नह! नारवी 


जिसने तेरी नजरको देख दिया। 
उसको डुनिया नजर नहीं आती ॥ ८ 
“जिगर! बरेलबो 


४7 दे३ ट्ैैड 


तू मैते जाब गर नहीं आती। 
जीस्त होंती नजर नहीं ऑती ॥ 
दिन कद्ा जिस तंरह केटा छेकिन। 
शत कटती नजर नहीं आती ॥ 
2825 हा ब्वल 
उनकी नजरोंमें एक दुनिया है । 
हमको डुनिया नजर नहीं आतो॥ 
कैसे काट में दिज्ञकी घड़ियां | 
शव गुजरती नज़र नद्दीं आती ॥ 
5 ” आज़ाद! कलकत्ता 
क्र के क्र है. डे 
हम चहां है जहांसे'हमको भी । 
कुछ हमारो खबर नहीं आंती ॥ 
हे गालियो 
मसनेवाला तेरा वहां पहुंचा। 
जिस जेगंहसे खबर नहीं आती ॥ 
न व्नूहः 
नहीं मालूम दिल ये क्‍या गुजरी। 
इने दिनों कुछ खबर नहीं आती ॥ .. 
अखर' 


म्रह ३३ से 


पूछता हूं में! वेखबर होकर । 
जब किसीकी खबर नहीं आती ॥ 
आजाद 
क्यों व चीख' कि याद करते हैं। 
मेरी आवाज गर नहीं भआती।॥ 
काया किस मु'हसे जाओोगे'ग़ालिब' | 
शर्म [तुमको मगर नहीं आती॥ 
ग़ालिब! 
हो गया खुश्क वो भी क्या शवे ग़म। 
बृए खूने जिगर नहीं आती ॥ 
बढ़ गया द्‌द ओर दस्मां से। 
शर्म अय चारागर नहीं आती । 
नह 
द्कको :लम्जत-शनासे गम कर ले। 
मोत्र हमको अगर नहीं आती॥ 
* तक तद॒वीर भी नहीं आखसखां। 
रास तद॒वीरए अगर नहीं आती॥ 
पजिगर! 
, कीजिये ईनामेहरवानी ही आकर। 
मेहरवानी अगर नहीं. आती॥ 


अत १४ ही 


हरदम आती है गरचे आह पर आह। 

पर कोई कारगर नहीं आतो॥ 

आगे आती थी हाले दिल पे हँसी। 

अब किसी वात पर नहीं आती॥ 

मरते हैं आरबू में मरने की। 

मोत आती है पर नहीं आती॥ 
गालिय! 

मोत जब तक नज़र नहीं भाती ' 

ज़िन्दगी राह पर नहीं आती॥ 
जिगर 

'दिल-रझुवाई ओ दिलवरी तुक को। 

गोकि आती है पर नहीं शाती॥ 

क्या कह आह | में किसी के हुजूर। 

: नींद किस वात पर नहीं आती॥ 
शिसर? 

भौतका एक दिन मुकरेर है । 

नींद क्‍यों रात भर नहीं आती ॥ 

है छुछ ऐसी ही बात जो चुप ह | 

चश्ता कया दाद कर नहीं आती॥ 


धालिय! 


वक्तसे पेश्वर नहीं. आती । 
मोत भी उम्र भर नहीं आती॥ - 
रूह भी सख्त अबेमुर्त्रत -है। 
ये जो निकली तो घर नहीं: आती ॥ 
किससे पूछू' चमनमें हाछे चमन। 
अब हवा भो इघेर नहीं आती॥ 
हाथ आना तो सख्त' मुश्किल है। 
ज़ेहन में वह कमर नहीं आती ॥ 


. - कह 
अश्क पे हम “जिगर! नहीं थमते। ड़ 
राह पर चश्मतर नहीं आतो॥ 

“जिगर! 
हाले दिल मिसले शमअ्‌ रोशन है । * 
गो झुम्दे वात कर नहीं आती॥ 

असर 

बूए मुल की तरह बशर की जां। 
घरसे निकली तो घर नहीं आती ॥ 
लज़ते दस्ल क्या मुयस्सर हो । 
हाथ उनकी कमर नहीं आती ॥ 

आज़ाद! 


आग पानीमें लगी ऐसी कि दरिया जल गया। 


दिल भेण सोजे निहांसे . वेमुहाबा जल गया। 
आतिशे.खाम्मोशकी मानिन्द गोया जल गया॥ 

दिलमें ज़ोके बस यादे-यार- तक बाकी नहीं | 

भंग इस धरतमें लगी ऐली कि जो था जल गया ॥ 

दिल नहीं तुकको.दिखाता वरना दागोंकी बहार | 

इस विरागां का करू क्या फारफरमा जल गया|. .., 

की आर आम की . गालिय! 
पास रुखबाई कहांतक, दिल जब अपना जल गया | 
राज़ ग़म जिसमें छिपाते थे बह परदा जल गया ॥ 
कतरा एक एक अएके 
पहके जितनी दूर आया 
दकने क्री हर तरफ़ 
चार तिनकों की बिना 


ग़मका आतिशे सय्याल था | 
॥ उतना चेहरा जल गया।॥ 
मेरे नेशेमन को- तलाश | 
पर बाग़ सारा जल गया।॥ 


जान डालगे न परचाने में आंसू शमभ के। 
होगा इन छींटोंसे अब क्या जलनेवाला जल गया || 
पहले थी क्िक्र आग हसरत सानये दिलकी घुझे। 
अब है इसकी सस्तज़ू क्‍या रद्द गया क्या जल गया । 
आरज़ू' लखनपी 
सोज ग़मसे अश्कका एक-एक क़तरा जलू ग्या | 
आग पानीमें छगी ऐसी कि द्रिया जल गया ॥ 
पक्ते दीदार आंखका हरएक परदा जल गया। 
देखिये सब साजो सामाने तमाशा जरू गया॥ 
किस क़दर अब इंए मुझसे बैठता है! चारागर। 
जज़्मपर रखने न पाया था कि फाहा जल गया॥ 
देखकर वके तजली उड़ गये सूसाके होश। 
जलवागाहे नाजका जिस वक्त परदा जल गया ॥ 
दिल भी था और दिल्में डुनियाभरके सामाने निशात्‌। 
घूम समभते थे में सोजे गमसे तनहा जरू गया ॥ 
जब कोई क़तरा भ॒दाज़ द्लिका आये आंख तक | 
रोनेवाले वलस समझ लेना ये छाछा जल गया॥ 
आचला पदले पड़ा फिर जख्म उसके बाद दाग़ $ 
घुज़तसर ये है यूह्टी सब दिछ हमारा जल गया ॥ 


#नें ३4 (झा 


फिजओ 


भाग तो दिलकी बुफा लेने दो फिर कुछ पृछना। 
होश किसको जो बताये क्‍या रहा क्‍या जल गया | 
दाग़ उद्फतने छगा दी आग सब्र दिलमें अजीज । 
एक चिनगारीसे सारा घर हमारा जल गया॥ 
अजीज” रूखनर्वी 
एक निगहमें आंखका हर एक परदा जल गया | 
चाद उसके दिल जछा, फिर जिस्म सारा जल गया ॥ 
उफरी शिद्रत सोजिशे ग़मकी कि दिलके जख्मपर | 
चारागर रखने न पाया था कि फाहा जल गया॥ 
जछ रहे हैं दाग दिलके ओर सामाने निशात। 
भाग बुक जाये तो देखें क्या रहा क्या जल गया ॥| 
सोजे पिनहांने दवाई थी ये कैसी दिलमें आग। 
जिससे रफ्ता-रफ्ता मेरा जिस्म सारा ऊछ गया | 
तावे नज़ार कहां थी मेरे चश्मे जार में। 
एक ही जलवेमें सब आंखोंका परदा जल गया ॥ 
शुक्र है इतवा तो मेरी थाहे सोजांने किया। 
दिलके ऊपर जो पड़ा था ग़मका छाछा जल गया | 
उनको सूरत देखकर “महमूद” क्‍यों शशदर हुए। 
क्या तुम्दारे होशका हर एक परदा जरूू गया॥ 
आगा अलो महमूद! 


हि च् 


खूने दिछका आहसे हर एक कतरा जल गया। 
आग पान्नीमें छमी- ऐसी क्ि दरिया जल गया।॥ 
दाग़ दिलिने क्या छगा दी -आग. सारे-जिस्ममें। 
एक चिनगारीसे सारा घर हमारा जल गया | 
ख्वावमें कछ रातको आया नजर वह शोलारू । 
शर्मका आंखों पै जो. परदा.पड़ा था जरू गया॥ 
ज॒ब्तिये गूमपर भो तुरवत से निकलता है धुआं। 
सोज़ पिनहां करके मरनेपर सरापा जरू गया।॥ 
या इलाही क्‍या कहर वर्क निहगमे ढा द्व्यि। 
इक-व-इक जिसपर नज़र डाली वेचारा जल गया ॥ 
सोज़िशे डल्फतले सारी आरजूये जल गई' | 
दि्लि जलेकी आहसे द्लिका सहारा जल गया॥ 
दागे द्किपर शोगने आंसू गिरे--ऐसे गिरे। 
दिल तो पहले जल चुका था-अब॒ कलेजा जलू गया ॥ 
चीख उठी बुलबुलू गिसी जब आशियांपर विजलियां | 
हाय | तिनकेका सहारा _भी हमारा जल गया॥ 
ताविशे रुख़से निगाह ,क्य़ों न जल जायें मेरी 
जल उठी शम्रआ तो परवाना बेचारा जल गया ॥ 
था बयाने .सोजे दिल उसपर पड़ी ब्क़ें नज़र। 
पड़ते ही उनकी निगह नामा हमारा जल गया !| 


था प्र 
हे ४० हर 


क्या ज़रूरत है. चिताको, आगको, ईधनकी अब । 
मैं वो अपनी आहे सोज़ांसे सरापा जल गया॥ 
आदिशे फुरकतमें जलता हू मैं-मेरा क्‍यों इलाज 
हाथ रकक्‍्खा नब्जुपर दस्ते मसीहा जल गया॥ 
खोज दिखसे चुलबुलोंने आह की कुछ इस कदर | 
पहुछे वो गुलशव जला फिर आशियाना जल गया॥ 
हजुरते आजाद लिक्खी है ग़ज़ल क्या शोला बार | 
आग मतलेमें छगी ऐसी कि मकृता जल गया॥ 
आज़ाद! कलकता 


